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स्थ०, आआचायं प्रधर १०८ श्री 
शि माणर जीम० सा० 


ट शब्दं 


सस्कृत सींहित्य रूपं सागर श्रनेक सुभाषितं रूप रल्नों 
सेभरा हृंग्रा है । ये सुभाषितः भ्रकाशस्तम्भ क समान 
दिरश्रान्त पूरुषो को समुचित मागं का प्रद्ेन्‌ कराने मे परम 
, सहायक होते है । भ्रप्रस्तृत प्रशसा या ्र्थान्तरन्यास श्रन्त- 
कारके मध्यम से कवियोने ्रपने काव्यो श्रथवा पुराणो 
मे एक से एक बढकर सुभाषितों का समावेश किया है । 
अ्राचायं वादोभसिह सूरि ने क्षत्रचूडामणि' ग्रन्थकी रचना 
करते हए प्रायः प्रत्येक शलोक मे सुभाषितं का समावेश किया 
है । श्रमित गति श्राचायं ने "सुभाषित रत्न सन्दोह" नामसे 
सुभाषितो का स्वतन्त्र ग्रन्थ निमित कियाहै। ` 


सुभाषितो का सग्रह विद्रानो को इतना अधिक प्रिय 
रहा दहै कि इस विषय पर श्रच्छेर्‌ सग्रह प्रकारित हुए है । 
सुभाषित रत्न भाण्डाकर' नाम का एक ब्रृहदाकार सग्रह 
सस्करृत साहित्य में प्रत्यन्त प्रसिद्ध है । 


1 


श्रीमानु पूज्यवर्‌ स्वर्गीय ्राचायं हिवसागरजी महाराजः 
के सघ मे भ्रनेक प्रबुद्ध सुनिराज उनके रिष्य-है । श्ञान- 
ध्यान तपोरक्त.' यह जो तपस्वियो का लक्षण श्रागम में 
कहा गया है वह उन सधस्थ मुनियो मे श्रच्छी तरह घटित 


२ 


होताहै। उसी सघ मे श्री १०८ मुनि भ्रजितसागर जी 
महाराज है जो बालब्रह्यचारी है तथा श्रध्ययन-ग्रध्यापन 
मे निरन्तर निरत रहते है । ्रापने न्याय, व्याकरण, साहि- 
त्य तथा धर्म श्रादि विषयो को ग्रच्छा श्रनुगम कियाहै शौर 
बडी रुचि के साथ संघस्थ साधुग्रो तथा माताजी श्रादि को 
विविध शस्त्रो का ग्रध्ययन कराते है । पठन-पाठन के ग्रति 
रिक्त भ्रापके पास जो समय शेष रहता है उसमे म्राप प्राचीन 
ग्रन्थो का ` ्रवलोकन कर उनका सशोधन तथा उनमेसे 
उपयोगी विषयो का सकलन करते हैँ । गणधूरत्रलय पजा 
तथा ^रवित्रत कथाः भ्रापके द्वारा सङवित होकर प्रकाश 
मे राई है.। यह सुभाषित मज्जरी-नाम का सकलन भी 
ग्रापकी ही कृति है । म्रनेक गास््ौ का प्रध्ययन कर श्रापने 
हजारो सुभाषितो का सग्रह किय। है तथा उन्हे विषय वार 
विभाजित कर उनके प्रनेक उपयोगी प्रकरण तंयार क्ये 
हे । 1 ४ 
इस संकलन मे जिनेन्द्रस्तुति, जिन भक्ति श्रादि २६ 
प्रकरण सकलित है । इन प्रकरणौमे रीर्षकर देकर श्रनेक 
विषयो पर प्रकारा डाला गया.है। जन साधारण के.उप- 
कारकीदष्टिसे इन श्लोको का हिन्दी भ्रनुवाद भी साथ 
मे दे दिया है हिन्दी 'भ्रनुवोदि साथ रटने से प्रत्येक स्त्री, 
पुरुष स्वाध्याय द्वारा लभं उठा "सक्ते है । इसः सुभापित 
मञ्जरी मे १००१.दलोक ह ¡ उदयपुर के चातुर्मास मे ` मात्र 


र 


४२५ इलोको का मुद्रण हो सका । चातुर्मास के वाद ॐयित 
विहार होजानैसे मूद्रर स्थगित हौ गया। श्रत भ्र्श् 
इलोक्रो का सग्रह पूर्वाद्धं के रूपमे प्रकारित-किया जाःरहा 
है रागे का भाग उतराद्धं के रूप मे प्रकारित' किया 
जावेगा । 


- इस ग्रन्थ की प्रेसकापी तैयार करने तथा प्रकस्णो को 
चिपयवार विभाजित क्रे मे सघस्थित प्रायिका श्रौ १०५ 
विशयुद्धमतीजी ते पर्याप्त योग दिया है तथा प्रकाशन मेश्ी 
प ० गृलजारीलालजी चौधरी, केसली (सागर) श्रौर जौहरी 
श्री मोतीलालजी व॒ महावीरजी मिन्डा उदयपुर ने बहुत 
सहयोग किया है इसके लिये इन सवके प्रति प्राभार 
प्रकट करता हू । 


सुभापित मञ्जरी पूवद्धिं काप्रकाङशन श्री शान्तिलाल 
जी जन प्रो० शाःन्तनाथ रोडवेज कलक्ताकीश्रोर से हों 
रहा है श्राप भ्रत्यन्त उदार हृदय कै व्येक्ति है। भ्रापकी 
उदारता के फल स्वरूप ही इसका प्रमूल्य विवरण किया 
जारहाहै। प्रशा दहै अरन्य सहधर्मी भाई भी इनका श्रनु- ` 
करण कर जिन वाणी कै प्रचारमे योग दानकरेगे । 


गरन्तमे श्री १०८ मुनि प्रजितसागरजी महाराज के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हश्रा प्राश रखती हँ कि श्रापके 
द्वारा इसी प्रकार श्रनेक ग्रन्थो का उद्धार होता रहेगा । 
विनीत- 
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सूभाषितमञ्जरी 
श्लोकस ग्रहक्ता भुनि अजितसागर 
भ्रनुवादकर््ता 
पं० पन्नालालजी सारित्याचायं (सागर) 


लिनन्द्रस्तुतिः 


मालिनीच्छन्द 


द्रभितगिरिसमं स्यात्कज्जलं धिन्धुणत्र 
सुरतरूरशखा क्तेखनी पत्रय । 
यदि लिखति गीत्या शारदा सवकालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥१॥ 
अरश्थ्रहै नाथ । यदि समुद्र रूपो पत्रमे नील भिरिके बराबर 
कज्जल हो, कल्प वृक्ष की उत्तम राखा लेखनी हो, समस्त 
पुथ्वी कागज हो रौर सरस्वती उन सवको लेकर स्वय 


सदा लिखती रहे तो भी प्रापक गुणोके पार को प्राप्त नही 
होती भ्र्थात्‌ भ्राप प्रनन्त गुरो के भण्डार हो ॥\१।। 


जिनेन्द्र स्तुति २ 
मन्दाक्रान्ता 


स्वर्गे बास्मिन्मुजभयने खेचरेन्द्रास्पदे ब्रा 
व्योतिलकि फणिपतिपूरे नारकाणां निवसे । 


प्नन्यस्मिन्धा जिनप जनने कमणा मेऽस्तु घरति- 
© 


भूयोभूयो मवतु मतः पादपङ्न भाक्तः ॥२॥ 
छप्र्भ््‌-हे जिनेन्द्र । कर्मोदय के कारणा मेराजन्म चाहे स्वर्गे 
हो, इस मनुष्य लोकमे हो, विद्याधर राजाग्रो के स्थानमेहौो 
ज्योतिर्लोक मे हो, नाग लोकमे ही, नारकियो के निवास ये 
हो भ्रौर चाहे किसी ञ्नन्पज-ममेहो परन्तु मै इतना चाहता 
हिकि भ्रापके चरणा कमलो की भविति भव भव मे मू प्राप्त 
होती रहे ॥२॥ 


गिखरिणी 


गृहीतं जीधानां परमहितघुद यव जननं 
प्रजार्कोपया रसमितश्चमा येन कथिताः । 
तमो्ारी ज्ञानी रविशशिनिभो यश्च जगतः 
स शांति सर्वेम्यो दिशतु वृषभः क्मधरिजयी ॥२॥ 


श्र्रजिन्होनेजीवो कैपरम हित की इच्छसे ही जन्मधारण 
किया था, जिन्होने प्रजा को रक्षा के छह शुभ उपाय वतलये 
थे, जो श्रज्ञानान्धकारकोहरने वलिये, ज्ञानी थे श्रौर जो 


जिनेन्द्र स्तुति ३ 
जगत्‌ के लिये सूयं तथा चन्द्रमा के समानथेवे कर्मो को जीतने 
चाले वृषभे नाथ भगवान सब के लिये शान्ति प्रदान करं ।\३॥ 


सती भायां पथ्य जलधिजलचीरा प्रणयिमि ! 

उभे त्यक्त येन प्रशमरसरूच्यैव वि्ुना । 
कृतश्चात्मा पूर्णो विपुलमतिना योगपरलिना 
स॒ शांति स्वेभ्यो दिशतु दषभः कमष्रिजयी ।'४॥ 
अर्य -विपुल वुद्धिके धारक तथा योग बल से युक्न जिनस्वामी 
ने स्नेह से युक्त पतिव्रता भार्या ग्रौर समद्र के जल रूप वस्त्र 
से युक्त समुद्रान्ता पृथ्वी इन दोनो का शान्ति रस मे रुचि होने 
के कारण त्याग कियाथा तथाभ्रात्मा को पृं किथाथा। 
प्ननन्त गुणो के विकाम से सहित कियाथा कर्मो को जीतने 
चाले वे वृषभ जिनेन्द्र सव के लिये शान्ति प्रदान करे ।४॥ 


तपस्पांफेचित्त स्वपुतशुरलोकाथेम निशं 

स्फुटं इुवम्ति तं म वततिषिनाशाप कृतवान्‌ । 
यदीया वाग्गङ्गा सुरमञुजमान्या प्रथमतः 

स शांतिं सर्वेभ्यो दिशतु दृषमः कमं विजयी ।५॥ 
छ्रभ्प्र-हे भगवन्‌ 1 स्पष्टहे कि कितने ही लोग ्रपने लिये पुत्र 
तथा स्वगे लोगकी प्राप्ति के उह श्य से निरन्तर तपस्या करते 
है परन्तु श्रापने जन्मो के समुह को नष्ट करने के लिये तपस्या 


जिनेन्द्र स्तुति ४ 


की थी तथा जिनकी वाणी रपी गद्धा पहूलेसेहीदेव श्रोर 
मन्रुष्यो के द्वारा मान्यथीवे कमं विजयी भगवान्‌ वृषभ 
जिनेन्द्र सन के लिये शान्ति प्रदान करे ।\५1 


शादु लविक्रीडिनम्‌ 


आयातसिजगत्यते तव पददन्द्ाम्बुजाराधना- 
बाच्छप्र रितमानसः रतुतिशतैः रतुत्वा भवन्तं मह्‌ । 
पुण्यं चाभिनवं पवित्रो जातोऽस्मि संप्रत्य 
गच्छामि प्रततार्॑नस्य मतो भूयाः$नद॑शनम्‌ ॥६॥ 
अ्रश््रहे त्रिलोकीनाथ । मँ श्नापके चररा कमल युगल कीग्रारा 
धना सम्बन्धी इच्छा से प्रेरित चित्त होता हु्रा श्राया थाभ्रौर 
सकंडो स्तुतियो से प्रापकी स्तुति कर मने बहुत भारी नवीन 
पुण्य प्राप्त किया है उत्त पुण्य से अत्यन्त पवित्र होता हशर 
श्र यै जाता हु, ्रतिशय विस्तृत पुजा से युक्त प्रापका फिरभी 
दरन प्राप्त हो ॥६॥ 
यरय ज्ञानपुधाम्बुधौ जगदिदं विणं हि भस्नायते ` 
कर्माएवष्ट निहत्य येन सुगुणा धाष्टौ समापादिता ! 
पूजार्‌ं जिनदेव मच्युत मजं बुद्ध युनि शङ्करं 
ध्ययिऽहं मनसा रतवीमि यवका म्ना नमाम्यादरात्‌ 19] 
अ्र्ध्प-जिनके ज्ञान रपी श्रमृत के समुद्र मे यह समस्त ससार 


जिनेन्द्र सतुति ५ 


भस्त्रा ॐ समान जान पडता है भर्वात लुहार को घोकनौी के 
समान बहुत छोटा जान पडता है, जिन्होने श्राठ कर्मो को 
नष्ट कर श्राठ उत्तम गुण प्राप्त किये हैः जो पूजा के योग्य 
ह, प्रच्युत है - विष्टु हँ पक मे ज्ञानादिगुणो से सहित है । 
ग्रज है-म्रह्या हैं (पक्ष मे जन्म से रहित है) बुद्ध ह तथागत 
ह (पञ्चमे जान मम्पन्नर्हु) मुनिर, विशिष्ट गुणो से सहित 
है) ग्रौर शङर है-श्चिवटहै (पक्षमे शान्ति करने वाले) 
एसे जिन देव कार्म हृदयसे ध्यान करता ह वचन से उनकी 
स्तुति करता ह श्रौर मस्तक से भ्रादर पूवक उन्हे नमस्कार 
करता ई ।\७॥ 
शालिनी 
यद्राग्ज्यो्िः सप्तत्तलश्रकाशि 
देहन्योतिः सप्तजन्मवमासि । 
ज्ञानज्योतिः सम्तभङ्गयातमभासि 
ज्योतिरूपः सोऽस्तु मे मोहनाशी ॥८॥ 


श्र - जिनकी वचन रूपौ ज्योति साते तत्वो को प्रका. 
रित करने वालीं थी, जिनके शरीर की ज्योति सात भवों 
को प्रकाशित करने वाली थी श्रीर जिनकी कतानः रूपी ज्योति 
सत भद्ध के स्वरूप से सुशोभित थी एसी ज्योति स्वरूप को 


धारण करने वाले वे जिने मेरे मोह को नष्ट करने 
वाले हौ 115) 


“~ 
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लिनिभक्ति 
मालिनी 
हरतु हरत बद्ध" वार्थकं कायश्ननति 
दधतु दधतु द्रं मन्दतामिन्रियासि । 
, भवतु भयतु दुःखं जावतां वा षिनाश्चः 
प्रमिह जिननाथे यक्तीरेका समास्तु ॥&॥ 
छ्र््य - वृद्धि कोप्राप्तहु्रा बुढापाभले ही जरीर की 
कान्तिको नष्टकरदे, इन्िर्यों भले ही भ्रत्यन्त मन्दताको 
धारणाकरले, भलेहीदुखहो ्रथवाभते हीमरणहौ 
परन्तु इस ससार मेजव तक तव तक जिनेन्द्र मगवान 
मे एक मेरी भक्ति वनी रहे ॥६।। 
वसन्ततिलका 
सँ देव नित्यममिवन्य कृतप्रणमो 
नान्यत्ते परिमितं परिमिाभंयामि । 
त्वथ्येध भक्तिमचक्तां जिन से दिश॒ चं 
या स्रेमभ्युदयं शक्तिशूलं प्रघ्ते ॥१०॥ 
छर - हेदेव 1 निरन्तर श्रापको वन्दना कर प्रणाम 
करता हुश्रा म भ्नन्य परिमित फलकी याचना नही करता 
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किन्तु यै यह्‌ याचना करतार किदे जिनेच्ध। प्राप एेसा 
करे जिससे कि मेरीश्रचल भक्ति्रापमे ही वनी रहे। 
एसी भक्ति जो कि समस्त स्वर्गादिक के प्रभ्युदय ग्नौर मोक्षके 
फल को उत्पन्न करत) है ।\१०।। 

ग्र्या 


एफापि समर्थेयं जनभस्ति दुग तिं निषाधितुपर्‌ 
पुएयानि च पुरयतु' दातु युक्रितिश्चिषं कृतिनः ॥११॥ 
अत्र - यह्‌ जिन भक्ति श्रकेली ही दुर्गति कोद्र करने, 
पुण्य को पृं करने प्रौर कुलल मनुष्यो को मोक्ष रूपी 
लक्ष्मी के प्रदान करने मे समथं हे ।॥११॥ 
भवृष्टम्‌ 
(ल 1 [+ [भ (०२ 
भूव्रन्तासत्वभष्टुत्य प्रष्टपातिगपसिप्‌ | 
येप मक्ितमश्शां प्राथैवे नान्यदयये ॥१२। 
अ्र्थ ~ हे भगवन । लोकोत्तर पराक्रमके धारक श्रापकौ 
इस तरह स्तुति कर्म यही चाहतार्हकिमेरी अपमेही 
बहुत भारी भक्ति वनी रहै, श्रौर कुछ नही चाहत) ह ।१२। 
हम भगवान का स्मरण किस तरह करते? 
निवराचो वचनाशया ठृणयुजो मादु्यजन्माशया 
निःखा भूरिधनारधा तनयः सुदरपदेदाशया । 


सूभावितमज्जरी ८ 


मर्त्याः खर्गरल्लाशयाऽय तथुजो निर्वणसौख्याशया 
संध्यायन्ति दिवानिशं समनप्ता तदटत्स्मरामो वयम्‌ ,१३। 


श्छ - जित प्रकार गू गेमनुष्य वचनोकीभ्राला से तिर्थ- 
च मनुप्यभव कौ श्राश्ञा से, निधन वहत भारी धन की 
भ्राशासे कुरूप, सुन्दर रारीर को श्रासे, मनुष्य स्वगे की 
प्रारासेःग्रौर देव मोक्ष सुख की श्रश्ञा से रात दिन 
ध्यान करते उसी प्रकारे भगवन्‌ । हुम भ्रच्छै ह्ृदयसे 
श्रापका ध्यान करते हैँ ॥१३॥ 


३ 
दिद्नेन्द्वर्य 
पञ्च शुद्धिं 
सदद्रन्यतेतरफाला्वामपाख्याः पन्वशुदयः , 
जिनपुजाप्रतिष्ठाथं बुपैरक्ताः प्रथक्‌ प्रथक्‌ १४॥ 


अश्रं विदानो ने जिन पूजा की प्रतिष्ठाके लिये द्रव्य 
सुद्धि, क्षे व्रुद्धि, कालशुद्धि, प्रतिमाशुद्धि नौर भावञुद्धिके 
भेद से पाच बुद्धयो का पृथक्‌ पृथक्‌ निरूप किया है 11 १४॥ 
कसी प्रतिभा शुभ होती है 
निराभरसवस््रसरभरिकारादोपुत्रजिता । 
दशतालविनिर्माणा जिनावां शुमदा भवेत्‌ ॥१५॥ 


॥ 
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अर जो आाभूषण, वस्व, भ्रस्तं तथा मोहं ्रादि के 
विक्रास रहित हो, निर्दोष हो श्रौर दलताल से जिसका 
निर्माण हृ्रा हो एेती जिन प्रता श्युम होतो है ।१५।। 

पूजा किसप्रकारकी जाती? 
धौतवस्त्रं पवित्रं च ब्रह सभूषणम्‌ । 
जिनपादाचेनागन्पं माल्यं धृतवाऽ्चंते लिनः ।१६॥ 
छ्र्ः--धुले हुए पविते वस्त्र, यज्ञोपवीत, श्राभूषण, जिन 
च रणचचिते की गन्ध श्रौर जिन चरण स्परित माला धारण 
करजिनेन्द्र देव की पूजा की जाती है ॥१६॥ 


पुजा का भ्राचायं कौन हौ सकता दहै? 


दानशीलोपवाक्ादि पृष्याचारक्रियारतः । 

एवं विधगुणदयोऽहैत्यूजफाचायं इष्यते ॥१७॥ 
ग्रर्-जो दान, शील, तथा उपवास श्रादि पुण्याचार 
विषयक क्रियाग्रो मेलीन हौ तथा इसी प्रकार सम्यत 
ग्रादि श्रन्य गणौ से युक्त हौ वही. व्रहुन्त भेगवात्‌का पुजका- 
चायं हो सकता है ।*१७॥ 

पूज्य, पूजक, पूजा प्रौर पूजा का फल 

पथ्यो, जिनपत्तिः पूजा पुर्यहेतु जनाना । 

फलं साभ्युदया दुक भ॑न्यात्मा पूजको मतः ॥१८॥' 
अर्पः जिनेन्र भगवान्‌ पूज्य, मन्यं जीव पूजकः 
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जिनेन्द्र भगवानु की श्र्चा करना पुण्य वर्धक पूजारहै, भ्रौर 
स्वगं तथा मोक्ष को प्रास्ति होना पूजा का फल है ॥१८॥ 


पूजा करने का श्रधिकारी 


ग्रकु णटगोक्लकः राद्धः शोचाचमनतेत्परः । 
पितमातपुहद्छन्धुमा्याश्॒द्धो निरामयः ॥१६॥ 


श्रध््ं- जो कुण्डम प्रौरगोकलय्न हौजोश्रदधा गणसे 
सम्पन्न हो, जन्म मरण सम्बन्धी शौच को दूर करनेमे - 
तत्पर हो, पिता माता मित्र भाईश्रौर भार्यासे चुद्धहो तथा 
निरोग हो वही पूजा का श्रधिकारी है ॥१६॥ 


धविः प्रन्ननो गुरुदेवभक्तो टद़त्रतः सल्यदयापमेतः 
दकः पट्‌ बीजपदात्रधारी जिनेन््रपूजापठु स एव शस्तः ।२०। 


अर्प. जो पवित्र हो, प्रसन्न हो, युर ्रौरदेवका भक्तहो 
प्रपने ब्रतमे हढ रहने वाला हो, धेयं श्रौर दया से सहित दहो, 
समथंहो, चतुतुदहो, श्रौर बीजाक्षर पदोका श्रवधारण 
करने वाला हौ चह पुरुष जिनेन्द्र भगवान्‌ को पूजामे 
उत्तम माना गया है ।२०॥ 





१ पतिकेन मरने पर भ्र्थात्‌ जीवित रहते हुए श्रन्य पुरुष के 
संपकं से जा सन्तान होती है उसे कुण्ड कहते ह २ श्रौर पति 
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के मर जाने पर विधवा के ब्रन्य पुरुष के सपकं से जो सन्तान 
होती है उसे गोलक कहते है । 


नित्यपूजास््रयं शस्तः प्रोच्यते विनयान्वितः । 
पूजकोक्तगुणोपेतः सर्वंशाखरदस्थवित्‌ २१५ 
र - जो विनयसे सहित हो, पृजक के कहे हुए गुणो से 
सरित हो, तया समस्त शस्त्रो के रहस्य को जानने वाला 
हो, वही पुरुष नित्य पूजा मे प्रक्लस्त कहा जाता है ।।२१। 


पूजा कौन करे? 
मोनसंयमसम्न्नं देषोपास्ति धीयाता । 
दन्तपष्नशुगस्वै धौतपरस्रपविग्रितैः ॥२२॥ 


श्र - जो मौन सयम से सहित है, दातीन कैदारा 
जिनका मूख शुद्ध हो गयाहै तथा जो धुले हुए वस्त्रौसे 
पवित्र हो एसे मनुष्यो के दारा भगवान कौ पूजा की जाती 
है ॥२२। 


प्रतिष्ठा के समय पृजा का श्रनधिकारी 
अतिघाल्लोऽतिवरदश्व दछतिदीर्षोऽतिवापनः ! 
रीनाधिकाङ्गी व्याधिष्ठो भ्रष्टो मूख; इुरूपवान्‌ ॥२३॥ 
मायी दृषकोऽदिद्रानर्थी क्रोधी च सोभगान्‌ । 
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दुष्टात्मा त्रतीनीऽदेलतिष्डायां न शस्यते ।२४॥ 
श्छर्णर -- जो म्रव्यन्त बालक हो, श्रत्यन्त वृद्ध हो, श्रयन्तं 
लम्बाहौ भ्रत्यन्त बौना हो, हीनाद्ख हो, श्रधिकाद्ख हौ 
बीमार हो, ्रष्ट हौ, जाति पतित हो, मूखं हो, कुरूप हो, 
मायावी हो, दोषदर्शी हो, श्रविद्रान हो, याचना करने वाला 
रो, कोधी हो, लोभी हो, दुष्ट प्रकृति का हो, श्रौर ब्रतहीन हौ, 
एसा व्यक्तिग्रहन्त भगवाच्‌ की प्रतिष्ठा मे ग्रच्छा नही 
समभा जाता २४1 
प्रनधिकारी मनुष्यके पूजक होने का फल 


ईदश यदि वाज्ञाना दये्च॑ञ्जिनपुङ्खम्‌ । 
देशो राष्ट पुरं राज्यं राजा परिश्वं विनश्यति ॥२५॥ 


छत्र - यदि भ्रज्ञान वश एेसा पुरुष जिनेन्द्र की पूजा करे 
तो देर राष्ट, नगर, राज्यग्रौर राजा सव नेष्ट हौ 
जाति है ।२४। 
पूजन का काल श्रौर विधि 
विसन्ध्यामाचरेतपूजां घतुभेकतिः स्तवं तथा ' 
उत्तमाचरणं प्रोक्तं जपध्यानस्तयान्वितम्‌, ।।२६॥। 

अर्य - सिद्धभक्ति, पञ्च गुरुभकति, चेत्य, भक्ति प्रौर 
दाम्ति भविति इन चार भक्तयो से संहित प्रात 
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मध्या श्रौर सायकाल इन तीनों सव्याश्रो मे भगवान्‌ की 
पूजा श्रौर स्तवन करना चाहिये । जप, ध्यान श्रौर स्तवन 
से सहित भगवान्‌ की पृजा को उत्तमाचरणा कहा गया है 1२६४ 


पुष्प से की जने वाली पजा का फलं 
सामोदैभू जलोद्भूतैः पुष्यो जिनमवेंति । 
विमानं पुष्पकं प्राप्य स क्रीडति यथेप्तितम्‌ 1२७। 


8७2५ -जो पुरुष पृथ्वी श्रौर जल म उत्पन्न हृ 
सुगन्धित पुष्पो से जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा करता है वहु 
पुष्पक विमान को पाकर इच्छानुसार कीड) करता है ॥२७।१ 


जिन मन्दिरमे दीपक रखने काफल . 
यो जिनेन्द्रालये दीपं ददाति शुभमातः । 
घ्वयंप्रमशसीरोऽसो जायते सुरसरि ।,२८॥ 


अ? --जो भव्यत्माशुभभाव से जिन मन्विरमें दीपक देता 
ह षह स्वर्गं मै ददीप्यमानक्षरीर का धारक देष होता है ४२०॥ 


धरूपसे पूजा का फल 


पूपंयश्चन्दनाशु्रगुवादिप्रमवं सुधीः । 
जिनानां दौखयत्येष जायते सुरभिः सुरः २६॥ 


डो बुद्धिमान पुश जिनेन्द भगवान की चन्दन तथ। 


सुभाषितिमन्जरो । १४ 
कृष्णगुरु श्रादि से बनी हई धुप समपिते करता.है वह 
सुगन्धित्त देव होता है २६ 

पूजा नमस्कार प्रर भक्ति का फल 


जिनेन्द्राणां युनीशानां पूंजनादपृज्यतापदरम्‌ । 
उच्चैगेतिं नेमस्कराद्भक्ते हं च सुन्दरम्‌ ॥३०॥ 


छतध्य- जिनेन्द्र भगवान श्रौर मुनिराजो की पूजा करने से 
पूज्यता का पद जिनेन्द्र भगवान तथा मूनिराजों के नमस्कार 
करने से उच्च गोच श्रौर इन्दं की भगित करनेसे सुन्दर रूप 
प्रप्त होतार ॥३०॥ +, 

पूजा की प्रेरणा 


शतं विहाय भोक्तव्यं सद्व स्नानमाचरेत्‌  . 

लद्धं त्यक्त्वा सपाज्ञा च कोटि त्यक्त्वा जिनाचेनम्‌ 
छर सौ काम छोडकर भोजनं करना चहिये, -हजार 
काम दखोडकर स्नान करना चाद्ये, लाख काम दछोईकर 


राजा की श्राज्ञा का पालन करना चाहिये श्रौर करोड काम 
छोडकर जिनेन्द्र देव की पुजा करनौ चाहिये ।३१॥ 


~= -रलक # म 


पूजा से जन्म को सफलता 


पूजामावरतां जगलयपतेः संषार्चनं दुर्वतां 


पुभाषित्तमञ्जरी 


तीर्थानाममिधन्दनं बिदधतां जैनं वचः शणखताम 
पददानं ददतां तपथ चरतां सत्नादुकम्पावतां 
येषां यान्ति दिनानि जन्म सफ्ञं तेषां पुण्यानाम्‌ 


अ्श्थ्रं --जिनके दिन त्रिलोकी नाथ कौ पृजाकरते हुए सघ 
की पूजा करते हुए, तीर्थो की वन्दना करते हृए, जिनवाणी 
को.सुनते हुए, समीघीन दान देते हुए, तपइचरण करते हुए 
श्रीर जीवद्याको धारण करते हए भ्रपना जीवन व्यतीत 
करते है उन्ही पुण्यात्मोश्रो का जन्म सफल है ।३२।। 


( र्थ ८ स्‌ ^ 
लिथम प्रशसा ` 
र्ञानियो केन जाननेसे जिन धमकी हीनता नही होती 
शादु लविक्रीडितच्छनदः 
पू न च्‌ मणि तरिदन्ति किं वा क्स्य प्रकाशो गतः 
काङ्ाः पूरित जंतु पिंदितः कानतिगतां ्वाघ्य-िप्‌ 1 


मेका चीरमिधि च कूयनिललय निन्दन्ति निन्दास्य छा 
नान्येऽज्ञा निनधमव्र' विदिता स्तस्थास्ति फा द्ीनता।२३। 


श्रश््र -- यदि उल्ल सय॑कोनतही जानतेरैतो क्या उससे 
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सू्यं का प्रका कही चला गया, ? ग्रदि कौए पूणं चन्द्रमा 
को नहीं जानते हतो क्या इससे कही इसकी कान्ति चली 
गई ? यदि कए मेँ रहने वाला मेदक क्षीर समुद्र की निन्दा 
करतेहैतो क्या इससे इसकी निन्दाहो जाती है? इसी 
तरह श्रन्य श्रञ्ञानौी जीव यदि जिन धमं को नही जानते 
ह वो क्या इससे इसको कुछ हीनता होती है श्र्थात्‌ नही ।३३ 

धर्मं रूपी रसायन फा पान प्रति दिन करना चाहिये 


दं शरीरं परिणामदुबैलं पतत्यवश्यं शतसन्धिजर्नरम्‌ । 
किमौषधं यच्छसि नाम दुर्मते निरामय ध्मरसायनं पि 


उ्श््ः- सेकड़ो सन्धयो से जजंर ह्र यह्‌ शरीरग्रन्तमें 
दुबल होकर श्रव्यही नष्टदहो जातादहै। हि दुबुदधित्र 
से क्या मौषष देतादहैर?तूतोरोगको नष्ट करने वाली 
धमे ख्पी रसायन को पी॥२४॥ ` 
जिनधमं की दुलंभता 

दुलभ मानुष जन्म ध्यायंछ्ठणड च दुर्लभम्‌ । 

दभ चोत्तमं गोत्रं जिनधरमः सुदुर्लमः ॥३५॥ 
श्यः मनुष्य जन्म दुर्लभ है, श्रारयखण्ड दुर्लभ है, उत्तम 
, भोत्र दुलभ है भ्रौर जिन धमं श्रत्यन्त दुलंम है ॥३५॥ - 
जिन धमे की श्रमूल्यता 
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जिनध्मघ्य मध्यानां संषारेच्छेदग्रस्णिः । 

्रलोक्रयाधिकमूल्यस्व कैन मूल्यं विधीयते ३ ६॥ 
छ्र्- जो भव्य जोवो ॐ ससार का उच्छेद करने वाला 
है तथा जिसका.मूल्य तीन लोकसे श्रधिक्त है उस जिनधमं 
का मूल्य किस्से कियाजा सक्ता ? 


ध्मत्मिाग्रो का धमे 


भितः श्री्कीतरगे भगवति फश्णा प्राणिषमे समरे 
दान दीने च पत्रे श्वणमदुरिनं द्भव सच्छुतीनामर्‌ । 
पापे हेवसवबुद्धि्मैवमयमथने युभरितमार्ेऽचुरागः 
सद्धं निःसङ्गवित्त पिषयविगुखता धर्ममेव धर्मः ।३५। 
अर््- धी वीतराग भगवान्‌ मे भक्ति होना, समस्त 


प्राणियो के समहु पर्‌ दया होना, दीन पात्रके लिये दान 
देना, प्रतिदिन श्रा पूर्वक समीचीनलास्त्रो का सूनना, पापं 


मे हैयत्व बुद्धि का होना, सस्लारके भय को नष्ट करने वाले 


मोक्ष मागं से भ्रनुराग करना, परिग्रह मे विरक्त चित्त काटोना 
प्रौर विधयो से विरक्त रहना यह्‌ धमत्मिग्रो करा धमं है ।३७ 


धमं ही सिद्धिमूख को देने वाला है 


१ 


शिखरिणीच्छन्द 
चिं वद्धो जीपः सुटतइरितास्यां च वपुषा 
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स्वयं योग्योायैरमति पवसोऽन्तघर तस्थि । 
षियु्तोऽयं यस्पा-दमय-दह्‌ सिद्ध सगवात्‌ 
प्रप्य ऽहद्धम तमिह भरणं षिद्धिषुबदम्‌ ॥३८" 


छर्ध््- जिस प्रकार दूध के न्दर घी चिरकाल से निबद्ध 
है उसी प्रकार यह्‌ जीवे भी चिरकालसे पृण्यपप ग्रीर 
शरीर से निबद्धटहै। जिस धमं कै प्रभावसे यहु जीव 
प्र्हन्त प्रौर सिद्ध हृए ह उसी सिद्धि सुख को देने वाले 
जिनधमे कौर्म शरणा को प्राप्त होता है ।॥३८॥ 


धम की प्रधानता 


चत्वारो त्रित्तदायादा धमचराग्निभूयुजः । 

व्येष्ठेऽपमानिते पसि त्रयः इष्यन्ति सादरः ।'३६॥ 
छ्ः- घनं के हिस्सेदार चार है-- १ धर्म, चोर, श्रगिनि, 
रौर राजा) इनमे से ज्येष्ठ श्रर्थात्‌ धर्मका श्रपमान होने 


पर उसके प्रति भ्रादर रखने वाले शेष तीन कुपित्त हो जति 


है (३६॥ ॥ 
धमंहीसुखकाकारणहै 


धर्मपानं पिवेज्ञानी प्रोढयुक्रित्मनितप्‌ । 
ऋते धर्म न सौर्यं स्याट्‌ दुःखपङ्गक्रिर्ित्तम्‌ ४०॥ 


छ्रश््रः. ज्ञानी मघ्नुय को प्रबलयुक्तियो से सहित धमे रूपी 
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पेयकरापान करना चाहिये क्योकि धमं के बिना दुखके 
ससगे से रहित सुख नही होता (४० ! 

धमं की महीमा 
धमयुक्तस्य जीवम्य भृत्यः कलदद्रुमो भवेत्‌ । 
चिन्तामणिः कमेकरः कापधेचुश्च श्िङ्री ॥४१॥ 


अर -घमं सहित जीव का कल्प वृक्ष सेवक है, चिन्तामणि 
किद्धरहैग्रौर कामधेनु किड्री है 11 ४१।। 


धम्मि मनुष्य का अ्रल्प जीवन भी ्रच्छाहै 


वरं मुत्तमं च धमेयुक्तस्य जीषितम्‌ । 
तद्धीनस्य प्रथा वर्षं कोरीकोरीविरेपत ४२ 


अर्थ ~ घमं सहित मनुष्य का एक महतं का जीवन भौ 
प्रच्छा है श्रौर धर्म रहित मनुष्यका कोटिकोरीवपंका 
जीवेन भी व्यथं है ॥४२।। 
धर्मही जीवन है 

जीन्तोऽपि सृता ज्ञेया धमेदहीना हि मानयः । 

मृता धर्मेण संयुक्ता इहात्र च जीषिनए ४३. 
शश्र - यथाथंमे धर्मस रहित मनुष्य जोवित रहते हृए 
भो मृत जाननेके योग्यहै श्रौरध्मसे सहित मनुप्य मर 


सुभाषितमञ्री २० 
कर भी इस लोक तथा परलोक दोनोमे जीवित है ।४३॥ 


जिन धमं ही मूक्तिकाकरणदहे 
सिद्धा रिद्धयस्ति येल्ध्यन्ति श्ाजतेऽन्तपरिवनिते । 


मेनद्ष्टेन धर्मस नेवान्येन दथञ्चन ।।४४॥ 


शत्र - ग्रज तक जितने सिद्ध हए है वतेमानमे सिद्धहो 
हो रहे है, ओ्रौर श्रनन्त भविष्यकाल मे जितने सिद होगेवे 


सवजेनण्मसेहीहुएहै,होरहैहै.भ्रौर होगे, अन्य प्रकारसे 
नही ।४४॥ 


धमे का प्ननादर करने वालि की मूढता 
छ्मनादरं यो वितनोति धमे कल्याणमालाप्तलकन्पदृके। 
चिन्तामशि हस्तगतं दुरापं सन्ये म सुःधस्तरणयज्जहःति ।४१ 
छष््- जो कल्याण परम्परारूपफन को देने केलिये 
कल्पवृक्ष स्वरूप घमं का श्रनादर करताहै । जान पडता है वह्‌ 
मूखं हाथमे श्रये हूए दुलभ चिन्तामणि रत्नको तृणके 
समान द्धोड देना है ।।*४५। 
धमे रोभाकाकारण 
सस्येन देर पघ्राञजाणड शर्येण शस्त्री विटपी फल्तेन ! 
धर्मेण शोमष्ष्ाति मर्या मदेन हन्ती तुरगो ज्येन ॥ ४६ 
देश -घान्य से,.कमल समूह जल से, शस्त का धारक 
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धर्म॑हीन ननुष्य जल्दी नष्ट होता है 
चिन्नमूज्लो यथा वृको गतशीरवो यथा भट । 
धर्महीनो नरस्तदत्कियत्कालं च तिष्ठति ॥४७॥ 


अर.- चिन्न मूल वृक्ष के समान श्रौर रिर रहित योद्धा 
के समान धमं हीन मनुष्य कितने समय तक स्थित रह्‌ 
सकता है ।*४७॥ 


धमं करा लौकिकं फल 
धर्मेण सुमगा ` नार्यो सूपलबेण्यसंयुताः । 
फामदेवनिमाः पुत्रा कटम्धरसुखप्राधनम्‌ ॥४८॥ 


अ्र्न- धर्मसे सौभाग्य शालिनी एव रूप श्रौर सौन्दर्यं से 


सहित स्तिया, कामदेव के समान पुत्र श्नौर सुख का साधन 
कुद्रम्ब प्राप्त होता है ।४८॥। 


धर्मो कामदुघाधेनु ध॑संधिन्तामणि्महान्‌ , 
धमं फल्पतरुः स्थेयान्धरमो हि निधिरय.,  ॥४६॥ 


अरं - घमं मनोरथो को पणं करने वाली कामधेनु है । 
नड़भारी चिन्तमणि रत्न है स्थिर रहने वाला कल्पवृक्ष 
है रौर भ्रक्षय निधि है ,*४६॥ 
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शरत्यन्तधिशदा कीति स्तवनाच्च जगत्‌ त्रये 
जायते धीमतो धरपादन्यद्वा यच्च दुषेदम्‌ ॥५०॥ 
श्यर्््र- जिनेन्द्रदेवं का स्तवन करनेसे बुद्धिमान मनुष्य 


की तीनो लोको मे प्रत्यन्त उज्वल कौक्ि फलतीह तथा 
धमेके प्रभावसेश्रौरमभो प्रमभेव कायं स्भवहौ जति है 1५०) 


गाद ल विक्रीडितम्‌ 


रम्यं हूपमरोगता गुणगण कान्ता हरङ्गीदश । 
सौभाग्यं जनमान्पता सुमतयः संपत्तय कीत्तेय 1 

वैदुष्यं रतिरुत्तमेन गुरुणा योष॒ सहायः सुखं 

धमदिध वृण मयन्ति ह्यनिशं घर्मे मति्दीयताम्‌ ।॥५१॥ 
क्र - मनुष्यो को युन्दर रूप, निरोगता, गुणसमूह, 
मृगनयी स्त्रिया, सौभ।ग्य, लोक मान्यता, सद्बुद्धि, सम्पत्ति 
कीति, पाण्डित्य, प्रीति, उत्तम गुरं का सानिध्य सहायता, 
ग्रौर सुख धमंसेही प्राप्त होते है इसलिये निरन्तर धर्ममे 
ही बुद्धि दीजिये ॥५१॥ 

करौ वशीकरणं धर्मो धर्मधिन्तामणि परः । 

उक्तेन बहुना फं वा सारं यद्‌ यच्च दश्यते ।५२॥ 
अर्म -धर्मही पृथ्वी पर वक्षी करण मन्व है घर्मही 
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उक्कृष्ट चिन्तामणि रत्न है अथवा बहुत कहने से क्या? 
ससरारमेजो जो सारभूत वस्तु देखी जाती है वहं सब धर्म 
से प्रप्त होती है 1 । 


~; साधु प्रशंसा :- 


पिसृष्टसवेधङ्चानां श्रमाणानां महात्मनाम्‌ । 

फीत्तेयामि समाचारं दंग्ति तोदनम्‌ ।।५३२॥ 

अर्य - मै सवं परिग्रह के त्यागी महात्मा साधुग्रो के 
समीचीन श्राचार का कीत्तेन करता क्योकि सदु गुरुवोका 
गुण कीत्तंन स्वँ पापो को नष्ट करते मे समथ हैः ५३ 


कौन क्या चाहता रहै ? 
मरिका व्रणमच्छिन्ति धनमिच्छन्ति पाथिः 
नीचा कलदमिच्छन्ति शान्तिमिच्छति साधव ॥५७॥ 
मक्खिया घाव चाहती है, राजा घन चाहते है, नीच 
कलह चाहते है प्नौर साघु शान्ति चाहते है 1५४) 
साधु ददन का फल 
साधूनां दशनं पुवं तीर्णभूता हि साधय । 
तीर्थं फलति कालेन सय. साधुसमाभम.. ५५ 
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अत्र -साधुश्रो का दर्शन करना पुण्यहैः क्योकि साघु तीर्थं 

स्वेरूप है, म्रथवा तीर्थं से बढकर ह, क्योकि तीथं त्तो कालान्तर 
मे फलं देताहै परन्तु साधुश्रो का समागम शीघ्र हौ फल 

देता है ।\५५। 


गुरुही पृथ्वी के रक्षक 


गुरवः परमार्थेन यदि न स्युभाद्शाः । 

अधस्ततो धियं त्रनेन्छुक्ता धरर ॥१६॥ 
अ्र- गुरुर से भक्त कहते हैँ कि यदि वास्तव मेश्राप 
जसे गुरुनटहो तो यह्‌ पृथ्वी पर्व॑तो से मुक्त हुई के समान 
नीचे चली जावे प्र्थात जिस रकार पर्वेतो से दोडी हुई कोई 
वस्तु नीचे जाती है उसी प्रकार गुसुप्रो से छोड़ी हुई पृथ्वी 
नीचे जाती है -चारितिसे भ्रष्ट्हो जाती है ॥५६॥ 


साधु समागमसे कुद दुलभ नही है 
साधोः समागमाल्लक्े न किञ्चिद्‌ दुरम भवेत्‌ । 
बहुजन्मसु न प्रप्ता वोधिर्येनाधिगम्यते ॥५७॥ 


श््र््- साधु समागम से ससार मे कुछ दुलभ नहीहै 
क्योकि उसते, जौ भ्रनेक जन्मो मेप्राप्त नहो यकीटेसी 


बोधि प्राप्त हो जाती है ।1५८।। 
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साधु सगति फल 


साघुसद्गमनापा् यो युप्तेरालयं तरेत्‌ । 
स चान्धः प्रष्वलन्मणिं कथं मेह पमा ` ।५८॥ 


अर्भ्- जो पुरूष साघु सगति को प्राप्त किये बिना मोक्ष 
को प्राप्त होना चाहना है वहु अ्रन्धा मामे हौ लडखडा कर 
रह जाता है मेर पवेत पर कंसे चढ सता है ? 1\५८॥ 


भ्रन्योकिति-- श्रामश्रौर दकंरा का सवाद 


दादू ल विक्रीडितम्‌ 


ग्वं मा ह शकर तव गुणान्‌ जानन्ति राज्ञां गृहै "~ 
ये दीना धनधनिताश्च कृपणाः स्प्नेऽपि पश्यन्ति मो । 
घ्रग्रोऽहं मधुहूपफोमलषटलैस्तप्ता श स्वे जना 

रे रण्डे तव को गुणो मम फेः साधं न हिन्वित्फलम्‌ 


उ्थ्य- री शक्कर! तु गर्वं मत कर, तेरेगणोको लोग 
यजाभ्रोकेषरमे ही जानते है परन्तु जो, दीन, निधन मरौर 
कृपण पुरुष है वे तु स्वप्न मे भी नही देखते ह । यै प्राम 
है, भेरे मीठे एव कोमल फलो से सतर लोग संतुष्ट रहते हँ । 
री राडतेरारेसा कौनसागुण है जो मेरे फलो की समानता 
कृर सके, \ मेरे फल सवन, नि्धेन-सभीके काम श्राते हैं \. 
भावाथे-साधु पुरूष वही है जो मव ऊ काम श्राता है ।1५६॥ 
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जेन यात्ियो का प्रभावं 


स्पृष्टा यत्र मही तदङ्धिकपनेस्तत्रति सत्तीथता- 
तेभ्यस्तेऽपि युश कृतान्जलिपुटा नित्यं नम्स्छवेते । 
तन्नाम स्मृति पात्रतोऽपि जनता निष्करल्पपा जायते 
ये जेना यत्तयश्िदात्मनिरता ध्यानं सरातन्वते ॥६०॥ 
छत्र. चेतय स्वरूप श्रात्मामे लीन गहने वाले जन यति 
जहा ध्यान करते है वहा उनके चरणा कमलो से स्पृष्य पृथ्वी 
समीचीन तीथैता को प्राप्त होती है, एसी भरूभिकोदेव लोग 
भी हाथ जोड कर निरन्तर नमस्कारकरते है श्रौर उनके 
सामकेस्मरण मात्रसे जन समह्‌ निष्पाप हो जाता है ॥६०]। 
मुनिपद में पाये जाने वाले गण 
सरग्धरादन्द 
नो दुष्कमेग्हत्तिनं इयुवतिषुतस्वामिदकस्यदुखं । 
राजादौ न प्रणमोऽशनघस्तनधनस्थानचिन्ता च नैव । 
क्षानाप्तिललकृपूजा प्रशमघुखरतिः प्रेय मोक्तायरा्तिः 
श्रामणए्येऽमी गुणाः स्युस्तदिह सुमतयस्तत्र यत्नं कहध्यम्‌ 


छवथ्य- मुनि पव मे न खोटे कार्यो भे दृति हीत है श्रौर 
न दुष्ट स्त्री न दुष्ट पतर श्रौर न दृष्ट स्वामी के कुवचनो का 
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दख होदारै.न राजाश्रादिको प्रणाम करना पडता है 
श्रीर ने भोजन वस्त्र, घन तथा स्थान भ्रादि की चिन्ता 
करती पडती है " इतके . विपरीत ज्ञान की प्राप्ति होती रहै, 
लोक प्रतिष्ठा बढती है. शान्ति सुखमे प्रीति होतो रौर 
मरने के बाद मोक्ष रादि की भ्रप्ति होती दहै । है 
बुद्धिमानजनो । च्रुक्रि मूनिपदमेये गुणै इसलिये उसे 
प्राप्त करने का पत्त करो ।६१।। 


दिगस्वर साघुक्याघारणाकरतेह्‌ ? 
संतोषं लोभनाशाय प्रतिं च युखशान्तपे । 
ज्ञानं च तपतां व्रद्ये धा्यन्ति दिगम्बराः ॥६२॥ 


आर्ध्म. दिगम्बर साघु लोभका नादो करनेके लिये सत्तोष 
को, सुख शान्तिके लिये धयं कोभ्रौरतपकीौवृद्धिके लिये 
ज्ञानको धारण करते हं 11६२) 


मुनि परिग्रह से रहित होते हँ 
अपि वाल्ाप्रत्रेण पपोपाजेनकारिणि | 
ग्रन्थेन रहिता धीर मुनयः विंहथिक्रपा ॥६३।। 


अर्य -घीरवीर एव्‌ सिह के समान पराक्रमी मूत्तिपापका 
उपार्जन करने वाला बाल कै श्रग्रमाग बराबर भी परिग्रह 
पते पास तही रखते ।।६३। 


सुभाषितमन्जरी रप 


मुनिराज वन्दनीय दह 


मदहधोगेशथत् धीत मनमा शिरसा भिरा । 
वन्थास्ते साधरमो नित्यं युपि सुवेष्टिताः ।६४॥ 
जो उक्छृष्ट ध्यान केस्वामीह्‌, धीरवीर हं तथा 


देव भौ जिन्हे निरन्तर चेरे रहते ह एेसे साधु मनसे, शिरे 
श्रौर वाणी से वन्दनीय रहं 11६३) 


मुनिपद का माहात्म्य 


न च राजमयं न च चोपए्मयं नरलोफतुखं परलोकहितम्‌ } 
व्रकीत्तिकरं मरदेवलुतं श्रमणत्वमिदं रमणीयतरम्‌ ।६५॥ 
अश्र - यह मूनिपद ब्रत्यन्त रमणीय है क्योकि इसमेन 
राजाका भय रहता हैन चौरका भय रहता है किन्तु इसके 
विपरीत उत्तम कोत्तिकोकरने वाला है ्नौर मनुष्य तरथा 
देवो के द्वारा स्तुत है ।1६५॥ 


मुनि कंसे होते हं 
परित्यक्तव्रतिगीष्मे समाप्तनियमस्थितिः 
व्रिहङ्‌ घ निःसङ्कः केसरी भयोन्मितः ॥६६॥ 


तर्णं - निगम्बर मुनि ग्रीष्म ऋतु मे दछायाश्रादि को 
भ्रावरण से रहीत होते है, श्रावश्यक कार्यो मे श्रच्छी तरह 
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स्थित रहते है, पक्षी के समान नि.सङ्ग- निष्परिग्रह रदते ट 
श्रौर सिह के समान निर्भय होते है ।६६॥ 


मुनिपद को कौन प्राप्त होतेह? 
एेरण्डसदटशं ज्ञाता मनुष्यत्वममारकम्‌ । 
सङ्धन रहिता धन्याः भ्रमणातयुपाश्रिताः ॥६७॥ 


अच्र्- माग्यश्चाली मनुष्य, मनुष्य भवे को एरण्ड के समान 
नि'सार जानकर परिग्रह से रहित होते हुए मुनिषपद को 
प्राप्त होता है ।\६७॥ 


गुरुगारवम्‌ 

गुरु किसे कहते हँ ? 

स्ेशाखरविदो धीराः सर्वसत्वहितङ्करः । 
मदे परिनिष्र क्ता गुरो गरिमान्विताः ॥६८॥ 


अर - जो समस्त शास्वरो केज्ञाताङह, घीरवीर ई, सव 
-प्राणियो का हित करने वाले है, तथा रागद्वेष से रदित है 
एसे गुरु ही गौरव से गहित होते ह १\६८॥ 
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गुरुही श्रेष्ठ वन्धुहं 
वसन्तत्तिलकावृत्तम्‌ 


जन्ाटवीपु ृरिलासु बिनष्टमागान्‌ 

येऽत्यन्तनि्रतिषथं प्रतिवरोधयन्ति , 

तेम्योऽधिकः प्रियतमो बसुधातसेऽस्मिन्‌ 

कोऽन्योऽस्ति अन्धुरपरः परिगणएयमानः ।६६॥ 
अत्र£-जो ससार रूप) कुटिल प्रवठ्वियोमे मागं" भून हए 
मनुष्यो को श्॒विनाभी. मोक्ष का मागं वत्तलाते हे उनसे 
भ्रधिक अ्रादरणीय प्रियतम बन्धु इस पृथ्वीतल पर दुसरा 
कौन है ? ।।६६ 


गुरं वाक्यहीश्रौषधहै 


मिष्यादशेन विज्ञान सन्निपात निषीडनात्‌ ' 
गुरुयाक्यश्रयोगेण पच्यन्ते सुमानवाः. ।1७०॥ 
श्बश्व्रः- समस्त मनुष्य गुरुप्रो के वचन रूपी भ्रौषधके 
प्रयोग द्वारा मिथ्यादशन ग्रौर मिथ्याज्ञान रूपी सन्निपात की 
वौमारी से "मुक्त हो जाति है \*७०॥1 

जगतमे गुरु हु) रकषक्‌ हं कुटरम्बादिक नहो, यह बताते हँ 


| 


* । शिखरणीच्छन्द < 
पिता माता घ्राता प्रिसह्वपी ्रुनिषहः ~ "` 


| सूभाषितमञ्जर 


सुः {त्लामी मादयत्करिभटरयाश्वं .परिकिरः ` 
निप्रज्जन्तं जन्तु" नरक्दरे रचितुमलं 
गुरोधमाधमंपरकटनपरात्‌ कोऽपि न परः "७१॥ 
अश्र -घमं श्रौर प्रघर्मको प्रकट करने मे तत्पर गुरूके 
व कोई दूसरा पिता, माता, भाई, प्रिय सखी, पुत्रममूह्‌ 
मित्र) स्वामी, मदोन्मत्त हाथी, योद्धा, रथ, घोडा तथा 
परियन नरके, रूपी गतं भे इवते हृए जीव कौ रक्षा करने 
मे सप्थं नही हं ।७१॥ 

= गुरुही नौका है 

संारान्धो निमग्नानां क्म॑यादःपूरिते । 
भषिनांभव्यचित्तानां तरण्ड गुखो मनाः ।*७२।। 
र्य-क्मरूपी मगरमच्छो से भरे हुए ससार रूपी समुद्र 
मे निमग्न भव्य प्राणियोको तोरनेके लिये गुर नौका सदश 
माने गये हं ॥७२॥ 

तरण तारण गुर 
वशस्थदृत्तम्‌ 


वद्रधुफ्ते पथि य प्रपतेते, प्रपतेयत्यन्दत्ननं च निस्पृद्‌ । 


स सेषितन्य' खदहितोपिणा गुर, स्यं तस्सा्यितु' च्म ष्य 
अत्र जो विर्दोप मामे स्वय प्रव॑ते तश्रा नि स्पृ 
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भावसे दूसरोको प्रवततिहे । साथ हीजोौस्वयतरतेह 
तथा दूसरोकोतारनेमे समर्थह ेसे गुर श्रात्म हितंषीजनो 
के दारा सेवनीय ह १७३ 


गुर वचन ही पदां दर्शकं हैँ 


यक्तानान्धतम स्तोमभिध्वस्ताशेषदशेना । 
भव्याः पश्यन्ति ्रच्मार्यान्‌ गुरुमादुयचोौऽद्युभिः ७४॥ 


अश्रश-प्रज्ञान रूपी गाढ भ्रन्धकार कै समूह से जिनकी 
सम्पूणं हृष्टि नष्ट हो गई है, ठेसे भव्य जीव गुरु रूपी सूयं 
के वचन रूपी किरणोके दया सूक्ष्म पदार्थों का दर्शन 
करते हे ॥७४)। 
साधुप्रो का कषाय दमन 
मालिनीदन्दः 
्मरमपि हृदि येषां ध्यानवह्धिप्रदीप्ते 
सकलयुवनमल्लं दह्यमानं विलोक्य । 
छरतिमिष इव नष्टास्ते कषाया न तस्मिन्‌ 
पुनरपि हि समीयु साधवस्ते जयन्ति ॥७५।, 


अर्भ -ध्यान रूपो भ्रग्निसे प्रदीप्त जिनके हृदय मे जलते. 
हए सक्रल जगत्‌ के मत्ल कामदेव को देख कर वे कोधादिं 
कषाय, मानो बहाना अनाकर ही इस तरह भागकर खडे 
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कि फिर वहा नही श्राय, वे गुरं जयवन्त हौं ॥७५॥ 
गुरु ही ससार समूद्रके तारक है 
मवाप तितीषैन्ति सदुगुषम्यो भरिनापि ये। 
जितरीश्िन्ति ते सूट नन्वाुःकमंधजिताः ॥७६॥ 


छं - जो सद्गुरुप्रो के विना भी ससार सागर कौ तैरने 
की इच्छा करते है वे मूखं श्रायु कर्मं से रहित होकर वित 
रहने की इच्छा करते है ।७६॥। 
गुरुग्रो के वचन सदा ग्राह्य हैँ 

गुरूणां गुरुब्ुदधीनां निःस्पहाणमनेनसाप्‌ । 

विचाप्वतुरवाक्यं सदा संगरदयते बुधैः ॥७७॥ 

कर्यं - विशाल वुद्धि के धारक, निःस्पृह एवं निष्पापं 

गुरुप्रो के वचन विचार निपुण विद्वानोके हारा सदा संग्रहीत 

किये जाति हैँ ।।७७॥ 

गुरु ही मोक्ष मागं के प्राप्त कराने वाले हैँ 


वसन्ततिलका 


भरातिप्रदषु वहुयत्म॑सु अन्मकत्ते 
पन्थानमेकममुतस्य परं नयन्ति " 
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धै सोक्दुन्नतधियः प्रणमामि तियं 
वानप्यहं गुरराद्‌ शिवमा्गमिच्छुः ॥७८॥ 


श्श््र.- ससार रूपी भ्रटवी मे भ्राति उत्पन्न करने वाले 
अनेक भार्गो मे भटके हुए मनुष्य कोजो मोक्ष का एक 
ष्धितीय ममे प्राप्त कराते है, मोक्ष सागं का इच्छुक 
उत्छृष्ट बुद्धि के धारक उन श्रेष्ठ गुरुश्रो को निरन्तर प्रणाम 
करता ह ।1७८।। 
नस्कारं करते योग्य गुरु 
उपजातिदछछन्द 

ग्रनघं रलत्रयमस्पदोऽपि निग्रन्यताया; पदमष्टितीयम्‌ । 
जयन्ति शन्ताः स्मरधधूनां वैधव्यदास्ते गुरो नमस्याः ॥ 
शर्य - जो श्रमूल्य रत्तत्रय रूप सम्पदासे सहित होकर 
भी निग्र न्थता-निष्परिग्रहुता के श्रहितीय स्थान है, शान्त 


है तथा काम कौ चाधासे युक्त स्त्रियो के लिये वेवव्य प्रदान 
करने वाले है वे गूरु नमस्कार करने योग्य ह ॥७६९॥ 


गुरु वचन की दुलभता 
वैभवं सकलं लोके युलमं मवघरतिनपम्‌ । 
त खाथेदर्शिनां तथ्यं गुरूणं दुर्लभं चः ॥८०॥ 


करयः- संसार मे प्राणियो को समस्त वैभव सुलभ दै परन्तु 
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तत्थारथं के द्रष्टा गुरप्नो के सत्य वचन दुर्लभ हु ॥८०॥। 
गुरुश्रो के बिना तत्वज्ञान सभव नही दहै 


उपजाति 


विना गुहेभ्यो गुखनीरतरिभ्यो जानाति त्यं न षिचक्षणोऽपि 
पफ़णे(ोज्यलज्तोचमोऽपि कोपं षिना परयति नान्धकारै 


र गुण मागर गुष्प्रो के विना विद्वान भी तत्व को 
नही जानताहैसोटीकही दहै क्योकि श्रपने कानो तक लम्बे 
उज्जवनेत्रोको धारणा करने दाला मनुष्य भी प्रन्धकारमे 
दीपक के बिना पदाथं को नही देख पाता है ।\८१॥ 


गुरुही मुक्तिको प्राप्त होतेह 
राद लविक्रीडित 

अनतस्तेनषुदुरध॑श अतिख्ला जीवस्य रछन्ति ये 
दृ्तक्ञानगुणादिरत्ननिचितं भाएड जगत्ता कम्‌ ! 

तान्‌ संनहव यतीश्वर यमधचुधादाय मागे स्थिताः 
ध्नन्ति ध्यानशरेण येऽत्र सुखिनस्ते यान्ति मुपस्यालयम्‌ 
श्रम जो प्रतिशय दुष्ट इन्द्रिय रूग भरल चोर, जौवोको 
सम्यक्‌ चारित्र तथा ज्ञान प्रादि गृगरूपी रत्ने से परिपूणं 
गतु कोतारने वले पात्र कौलूटतेह उन्हेजो मूनिराज 
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मागं मे खडेहो चारित्र रूपी धनुप क तेकर तथः बांधकर 
ध्यान रूपी वाराकेद्वारानष्ट करतेहवेही इस ससारमे 
मुखी है तथा मुक्ति मन्दिर को प्राप्त होते ह 15२॥ 


गुरु सद्धुका अ्रभिनन्दन 


सशव्राडतपूरितं मरद्तरश्रालं परिशानं तमः 

वीयुपद्य्‌ तिनारिवे ललितं सच्यन्द्िकाचन्दनम्‌ । 
यावन्मेरुक्ाप्रजङ्ण प्र। धत्ते घिरी वधू 

रतावरन्तन्दतु धर्मक्म॑निरतः श्रीजैनभङ्क क्षितौ ।८३॥ 
87 - मेर पवत रूपी हस्ताश्रके ककण को धारणा करमे 
वाली यह्‌ पृथ्वी रूपी वध्र जव नक्त नक्षत्र रूपी ब्रते 
युक्त, चन्द्रमा रूपी नारियल से सहित एव चादनी स्प 
चन्दन से सुशोभित भ्राकाश ल्पी विशाल नीलमणिमय 
स्थालकोधारणा करतीरहै तव तक्र धमं कमं मे लीन जन 
गूर्प्रो का सद्धपृथ्वी पर श्रानन्द को प्राप्त हौ--रिष्य 
परशिष्यो कौ परम्परासे बृद्धि युवन हो ॥८३॥ 


वे गुर कल्याणकारी हौ 


ति ्पन्दीकरृत चित्तचणएडपिहगाः पन्वा्तकचान्तका 
ध्यानध्यस्तसमस्तक्िल्थिपप्रिपा षियाम्बुषेः पारगाः । 


सुभाषित्तमनञ्जरो २३७ 


सीसोन्मलितफमेकणटकचयाः कारुएयपुएयाशया 
योगीन्र म्भीमदैत्यदज्लनाः वन्तु ते निव तिम्‌ ।८४॥ 


अअ ६- जिन्होने मन रूपी प्रतरल पक्षी को निर्चेष्ट कर 


दियाहै, जौ पञ्चेन्द्रिय रूपी वनकोनष्ट करने वाले 
जिन्होने ध्यान के दारा समस्त पापरूपौ विष कोनष्ट कर 


दियादहै, जो विद्या रूपी सागर के पारगामी है, जिम्होने कर्मं 
सूपो काटोके समूह्‌ को श्रनायाम ही उखाड दिया है, 
जिनक्रा श्रभिप्राय दयासे पुण्रल्पदटै,प्रौरजो संसारस्पी 
भयकरर दैत्य को नष्ट करने वलि है एेसे योगिराज -महामूनि 
तुम्हारा कल्याण करे ॥1८४॥। 


शिष्य का लक्षण 
गुरुभक्तो भवराद्धीनो प्रिनीतो धार्मिकः सुधीः 
शान्तस्मान्तो ह्यतन्द्रा डः शिष्टः शिष्योऽयमिष्यते ॥८१।) 


अर्म जो गुरु भक्न हो, सप्नार से भयभीत हो, विनीत दहो 


धर्मात्मा हो, बुद्धिमान हौ शान्तचित्त हो, श्रालस्य रहत हो, 
प्रौर सभ्यहो वह्‌ शिष्य कहा जाता है )1८५॥ 


गुरुसे कोई ऋण रहित नहौ हो सकता 


शुगः सनगरप्रामां ददाति मेदिनीं यदि। 
तथापि न मबस्येप फदाचिदनृण पुमान्‌ ॥८६॥। 


सुभापितिमञ्जर ३८ 


श््र््ः- यदि गुरुके लिये नगर श्रौर ग्रामसे सहित पृथ्वी 
कौदेवेत्रो भी पुरुष कभी ऋणा रहित नही हौ सकता ।८द६। 


टयाद्राटवन्द्न 

| स्याट)दवन्दना 

-्याद्रादं सततं बन्दे सर्वू्ासिदितापहम्‌ । 

घमतामृतपूं यद्‌ भिखभ्रान्तिहरं परम्‌ ।'८७॥ 

। छश्रष्ण्ः- जो समस्त प्राशियो का हित करने वाला है, समता 
शूपी श्रमृत से पृण है तथा सन प्रकार की धान्तियोकोहरने 
वाला है उस्र श्रेष्ठ स्याद्वाद सिद्धान्त कौम वन्दना करताहै। 

प्रनेकान्तरवि 
उपजाति 
+; सर्वधैकान्तनयान्धकारं निरन्त्यवश्यं नवररिमिजतै । 
विश्वप्रकाश विदधाति नित्यं पायादनेान्तरवि स. यु्मान्‌ ॥ 
छर्यः- जो नय रूपौ किरणों के समूह्‌ से सवेथा एकान्तनय 
हप प्नन्धकार को भ्रवश्य ही नष्ट करता है तथा जो निरन्तर 


समस्त पदार्थो को प्रकारित करता है वह्‌ नेकान्त रूपी रवि 
तुमं सब कौ रक्षा करे ।5८८॥ 


सुभापितमञ्ञरो २९ 
जिन शासन कौ महिमा 
शानं जिनन। परसय भव खस्व बप्त्चम्‌ । 
तस्यास्ति धातना यस्य च चरती कृतिनां वर ॥८६॥ 


छर्‌ - जिनेन्द्र भगवानु का गात्तन सत्तार के दुवो का 
नाश करनेवाला । जिस पुत्पके उम जिन्ामन को 
वासनाहै वह्‌ कुशल एव बुद्धिमानो मे श्रोष्ठ है ॥८६॥ 


जिन वाक्य सुखकारोहँ 
चद्द्रातयेन फो दग्ध फो सूमोऽखृततेपया । 
जैनवास्मेन छो नष्ट गुरुदधापेन छो दत ॥६०॥ 


छण चादनीसे कौनजलाहै? ग्रमृत्त पानसे कौनमरा 
है ?जिन वाक्यसेकौननष्ट ह्प्राहै? श्रौर गुरु वपे 
फोन मराहै ? ॥६०॥ 


गुरुनिन्दानिषेभनम्‌ 
गुरु निन्दा का फल 
दवनिन्दी दद्धः स्यद्‌ गरनिन्धी च तदी । 
स्ामनिन्दो भवेन्ष्ठी मात्रनिन्दी दुन्दु ६१ 


अआ देवकोनिन्दाकमनेवाना ददर र, गल्की 


सुभाषितमञ्रो ४6 


निन्दा करने वाला पातकी होता है, स्वामी की निन्दा करने 
वाना कुष्ठो होतादै श्रौर गोत्रको निन्दया करने वाला 
कुल क्षया-कुल का क्षय करने वला होता है 1'&१। 


श्रविद्यमान दोषो के कथन का फल 


यो मापते दोपमव्चिमानं सतां गुणानां प्रदे च मूफ़ः। 
स॒ पापभाफ्‌ स्याद्‌ स परिनिन्दफथ यशोवव प्राणतेधादूगरीयाम्‌ । 
अर्य-जो किसी के श्रविद्यमान दोषको कहता है श्रौर 
विद्यमान गुणो के ग्रहण करने मे मूक रहता है वह पापी द 
तथा निन्दक है क्योकि यडाकाघात करना प्राणघात से 
कही श्रधिक है 11६२५ 
गुऽ की निन्दा करने वाला स्वय दोषी होतार 


निभ्दां य इते सारोस्तया स्वं दुपयत्यसौ । 
रवो भूति व्यजेयो हि मूध्नि तस्यै सा पतेद्‌ ॥६३। 
श्र -जो गुरुकी निन्दा करता है वह उस निन्शाकेद्वारा 
भरपने श्रापक्रो दूषित करताहै । जो भ्यं पर राख डलताहै 
वह राख उसी के मस्तक पर पडती है ।६३।। 

गु निन्दक संसार सागर मे इवते 
निमज्जन्ति भवराम्भोधौ यर्तेनां दोषरतत्पः। 
फ चित्रं यद्धवेस्प्रत्यु कालङ्ूटविषादनात्‌ ।६४॥ 


सुभाषितमन्जरो ४१ 


अश््रः- गुरुम्रो के दोष खोजने मे तत्पर रहने वाले पुरुष 
ससार रूपी सागरमे इबतेहैसोटठीकही है क्योकि कालक्रुट 
विषके खाने से यदिमत्यु होती है इसमे क्या ध्राष्वयं है ? 


गुरु निन्दा से निन्यगत प्राप्त होतीदहै 


वीतरागे भनौ शर्ते यो दषं इुरतेऽथमः 1 
ध्मपद्िर्जमेः सोऽपि निन्यो निन्यगतिं व्रजेत्‌ ॥६१॥ 


अय्य - जो श्रषम पुरष रागद्वेष से रहित उत्तम मूनिसे 
देष करता है बह ध्मत्माअनो के द्वारा ' निन्दित होताहै 
तथा स्वय निन्धगति को भाप्त होता है ॥६५॥ 


श्रनिन्दनीय फी निन्दा नरककाकारणदहै 


निन्दनीयेषु ह्य निन्दा स्वभावो गुशकीतंनम्‌ । 
ननिन्येषुचया निन्दा सा निन्दा नर्वद ॥६६॥ 


ध्यश््र निन्दनीयलोगो छी क्या निष्दाकरना है ? उनकी 
निन्दातो स्नय प्रकट है । मनुष्य का- स्वभावतो गुणोका 
कीतेन होना चाहिये । धनिन्दमीय सोगो की भोनिन्दा है वद्‌ 
नरकं को प्राप्त करति वाली है ॥६६॥ 


सूभाषित्तमस्जरो ४२ 
नीतिन्ञ मनुष्य किनकी निन्दा नही करते है? 
रथाद्धतच्छन्दः 
ए्वाभिनं यदद पिष्टसेवकरं दल्लमभामचुजसात्मजं युस्‌ । 
मातरं च जनकं च बान्धवं दूषयन्ति नहि नीतिवेदिनः ॥ 


छत्रः नीति के जानने चाले मनुष्य, स्वामी, मित्र, इष्ट 
सेवक, स्त्री, छोटा भाई, पुत्र, गुरः माता, पिता, ग्रौर भाई 
क्षी निन्दा नही करते ॥६७1॥ 
मुनि निन्दा निगोदका कारणदहै 
कला दुःखरतान्यु्चैः स्वाप प्रमूभिपु । 
८ ८ 
निमोतिऽभिपतन्त्येते यतिदयोप्पगवणाः १६८ 
आ्र्ः- मूनियो के दोप खोजने मे तस्पर रहने वाले मनुष्य 
नरक की समस्त पृथिवीयो मे संक्ड़ो दुःख भोगकर निगदे 
म पडते है ॥६८॥ 


सम्यन्द्दन प्सा 
सम्यग्दशंन परमधर्महै 
दशनं परमो धर्मो दशनं शमं निमंलव्‌ ! 


दशनं मव्यजीदानां निर तेः कार्णं परम्‌ ।६६॥ 
उरः सम्यग्दक्लंन परम धर्मं है, सम्य्दशेन निर्मल सुख है 


सुभाषितमञ्जरो ४९ 


श्रौर सम्यग्दशेंन भव्य जीवो के निर्वेणि का कारण है १,६६।। 
सम्यग्दशेन रहित साधु निन्दनीय दहै 
दद्टदीनो मे्रेतमाधुः इदेन्नपि तपो मह्‌ । 
मिद्ध; युरेमेवेरनिन्दनीयः पदे पदे ॥१००॥ 
श््र्यः- सम्यण्दरन से रहित साधु महान्‌ तप करताहृश्रा 
भी “म्यहष्टि देवो श्रौर मनुष्यो के द्वारा पद पद पर निन्दनीय 
होता ह्‌ 11 १००॥ 
सम्यग्दंन सहित गृहस्थ प्रसनीय $ 
सम्पण्टष्टिगर हस्थोऽपि कृवननाण्स्ममन्लसा । 
पूजनीयो भवेल्लोके तृनाक्रिरतििः स्तुतः ॥१०१॥ 
आर .- सम्प्हणष्टि मनुप्य रहस्य होने पर भी तथा शस्त 
प्रारम्भ करनेपरमभौ लोकमे मनुप्योग्रोर इन््रोकेद्रारा 
जनीय एव स्तवनीय होता ह ॥१०१।। 
सम्यक्त्वके विना देव भी स्थावर होतेह 
सम्यक्त्वेन तिना देवा श्रातध्यानं विधापवे। 
दिवश च्ुला प्रजायन्ते स्थावर तललात्‌ ॥१०२॥ 
अ 7:- सम्यक्त्व कै विना देव श्रतध्यान कवर उसके फल 
स्वरूप स्वगंसेच्युनहौ स्थाव्रर जघ्रौ मे उन्न होते है॥ 


सुभापितमजञ्जरौ ४४ 


सम्यग्ददोन से मनुष्य तीर्थकर होतारं 
यतः श्वभ्रारिनिनेत्व चरित्वा प्रास्तनाशुभम्‌ । 
सम््दरंनमादाल्याततीर्थनाधरो भवेत्सुधीः ।1१०३॥ 
अ्र्ः- सम्यग्द्न के प्रभाव से भेद विन्ञानी प्राणी नरक 
से निकल कर तथा पटले के श्रगुभ कमो को खिपा कर 
तीर्थ्धुर होता हं ॥१.३॥ 
सम्यक्त्व के साथ नरकका वासखभी धच्छारहं 

सम्यक्त्वेन समं वामो नरकेऽपि वरं सताम्‌ । 

सम्यक्त्वेन पिना मैव निगारो राजते दिषि ॥१.४॥ 

अत्र - सम्यक्त्व के साथ सत्पुरुषो का नरक वास भी त्रच्छा 

हे रौर सम्यक्त के जिनास्वगं का निबासनी शोमा नही 


देवा ॥। १०४1 
सम्यकवत्वसे ही अन्म सफस ह 


तस्यैव सफलं जन्ब मन्बेऽ्ं रृतिनो इवि 
शशाङ्भनि॑ज्ं येन ष्वव द्म॑नं मदत्‌ ॥१०५॥५ 

र? - जिसने चन्द्रमा के समान निमंल उक्कृष्ट सम्यग्दशंन 
स्वीकृत किया हे पृथ्वी पर र्म उसो कशल मनुष्य के जन्म 


सुभाषितमञ्जरो धर 
को सफल मानता ह । 
सम्यग्ददोन के घारक जीव ही घन्यर्है 
धम्यास्ते ए संपररे वुधैः पूज्याः सुरैः स्तुताः । 
दृष्टिर न यैत कदाविन्मत्त सन्निधौ ॥१०६॥ 
अ्र््र-ससार मेवेहीघन्य हवे ही विद्रानौ के द्वारा 


पूज्य है ग्रौरवेही देवो के द्वारा स्तुत्य है जिन्होने सम्यग्दशेन 
स्पी रत्न को कभी मलिन नही होने दिया 1१०६ 


सम्यग्दगंन को कभी मलिन नही करना चाहिये 
मत्वेति दशैनं जातु खप्नेऽपि मलन्नििष्‌ , 
निर्म एति सोपानं न नेतव्यं शिराथिभिः ॥१०७॥ 


अब्र्म - यह्‌ जानकेर मोक्षके त्रभिनाषी पुरूषो को मूविति 
को सीटो स्वरूप निर्मल सम्यग्द्गेन कोकभी स्वप्न मेभी 
मल के समीप नही ते जाना चाहिये ॥१०७॥ 


मलिन सम्यग्दश्ेन से मुक्ति की प्राप्ति नही होती 


मिने दरे यदरतप्रतिषिम्बं न द्यते । 
सदोपे दशने तदन्दक्विस््ीवदनाम्तुजम्‌ ॥१०८॥ 
त्र्य - जिस प्रकार मलिन दर्पण मे प्रतिबिम्ब नही 


दिखाई देता उसी प्रकार मलिन सम्यग्ददोने मे मुक्ति रूपी 
स्वरी का मुख कमन नही दिखाई देता ५॥१०८॥ 


सुभाषितमञ्जरो ४६ 
सम्थग्दशंन का ेहलौकिके रौर पारलौकिकं फल 
सनद्राहमिन्द्रतीरथेश सोशान्तिकमहात्मनाप्‌ । 
अलदीनां पदान्यत्र महान्ति च सुरालये ॥१०६।, 
अश्र - सम्यग्दशेनके प्रभावसे इस लोक ग्रौर परलोके 


इन्द्र, ग्रहुमिन््र, तीर्थकर लौकान्तिक देव तथा बलभद्र श्रादि 
के बडे बडे पद प्राप्न होते है ।*१०६॥ 


सम्यग्दशंन सब पापोको नष्ट करने वालाहै 
वेसन्तलिका 

पापं यद्जितमेने मवे रन्तं 
पम्यक्त्यमेतदलिल्तं महसा हिनस्ति , 
भस्मीकरोति सहसा वरणकाष्ठर्भि 
किं नोर्जितोज्ज्यलशिशो दहनः समृद्धः ११०" 
छ्य श्नेक भवो मे जो दुरन्त--दःखेदायी पाप का 
प्रचय होता है उम सत्र को यह सम्यग्दशेन शीघ्रही नष्ट 
कर देताहैसो टीकर हीह क्योकि प्रचण्ड मरौर उज्ज्वल 


ज्वालाग्रो से युक्त देदीप्यमनि प्रगिति क्यातृण ग्रौर काष्ट 
की राहि को सहमा भस्मनहीकरदेती? 


, सुभाषितिमनञ्जरो ४७ 
सम्यग्दर्शन से बढकर सुख नही है 
दरश॑नवस्धो न परो बन्धुदंशंनलामान्न पते लाभः १ 
दशैनमित्रान्न परं मित्रं दशेनसौख्यान्त प्र सौख्यम्‌ ॥ 


श्र - सम्यग्दर्शन रूपी बन्धु से बढ़कर दूरा बन्धु नही 
है, सम्यग्दशेन सूपी' लाभ से बढकर दूसरा लाभन्हीदहै, 
सम्यग्दशेन कूपी मित्र से-बढकर दुसरा मित्रनही है ग्नौर 
सम्यग्दर्शन रूपी सुख से बहकर दूमरा सुख नही है ॥१११॥ 


सम्यग्दडंन से वटठकर बन्धु नही है 
सम्यक्त्यान्नापरे अन्धुः खामी विश्वहितंकरः। 
स्वगेपुदितकरः पृथां पापष्नश्च वरप्रदः ॥११२॥ 


क्ण - मनुष्योका मम्यण्दन से वटकर दुसर। चन्धु नही 
है, सम्यग्दशेन से वढकर दूसरा सवे हितकारी स्वामी नही 
है, ग्रौर सम्यग्दर्गेन से बलेकर दूरा स्वर्गं ' तथा मोक्षको 
प्राप्त कराने वाला, पापापहारी घमं दायक नही है 1११२१ 


सम्यक्त्व रूपी .चिन्तामुरि. की विशेषता 
केवलं -धनमव्र -सुखं दवं ` ददाल्य्ये ' 
सम्यक्चिन्तामणि. विंश्ूषुखं लो र्ये सताम्‌ ११३१ 


अ्रध्पर-धनतोक्रेवल इसीलोकमे सुखम्रौरदुखदेताहै 


सुभापित्तमञ्जरी ४य 
परन्तु सम्यक्त्व रूपी चिन्तामणि तीनो लोको मे सत्पुरुषो 
को समस्ते सुख प्रदान करता है । ११३ 
सम्यग्हष्टिही मोक्ष मार्गमे स्थितदहै 
युितिमास्यमे वाहं तं मनये पुत्मोत्तमम्‌ । 
भोक्तार विजगल्लस्स्याः खीकृतं येन ९शंनम्‌ ॥११४॥ 
अत्र: जिसने सम्यग्दशेन स्वीकृत किया है मै उसी पुरूषोत्तम 
को मोक्षके मागे मे स्थित तथा तीन जगत्‌ की लक्ष्मी का 
भोगने वाला मानता ह ॥ ११४ 
सम्यरहष्टि ही यहा धनी है 
महाधनी स एवात्र सतो दकतैः प्त च । 
ग्रनध्यंटष्डि स॒द्रतन हृदि यस्य परिराजते ॥११५॥ 
अ्र्प्रः- जिसके हृदय मे सम्यग्दर्शन रूपी श्रमूत्य रत्न 
सुञ्लोभित रहै वही चतुर मनुष्यो के द्वारा इस लोक तथा 
परलोक मे महाधनं माना गया है ।११५।। 
सम्यग्दरोन क्ञान प्रौर चारि्िकामूल 
ज्ञानचाछिपोम्‌ नं दशेनं मापितं जिनैः ! 
सोपान प्रथमं ्ुक्तिषाम्नो बीजं इषस्य च ११६ 
उद्र - जिनेन्द्र भगवान्‌ ने सम्यग्दर्शन को ज्ञान ग्रौर 


सुभाषितिमनज्जरो ४६ 


चरित्र का मूल मोक् महल की पहली सीदीश्रौर धमेका 
बज कहा है । ॥११६॥ 
सम्यक्त्वान्‌ की पहिचान 

त्मावैराग्युसन्तोपहयत्रान्‌ विषयातिगः । 

कपाधमदसंह्यरी सस्यक्वभूषणो मवेत्‌ ॥ ११७॥ 
उर््- जोक्षमा वैराग्य संतोष श्रौरदया से सहितैः, 
विषयौसे परे है तथा कपायलूपी मद का सहुरण करने 
वालारहै वही सम्यक्त्व रूपौ श्राभुषण से सहित होता है। 


कमा प्रर्खा 
क्षमान्‌ का दुजेन क्या कर सक्तादै? 
मत्यदु्मास्टं शीकम्राकरापवेष्टितम्‌ ' 
चमालद्तं नित्यं दुजेनः किं करिष्यति ।११८॥ 
अ्र्प- जो सत्यरूपी किलि पर चढाहु्रादै, जो सील सरूपौ 
कोटसेधिराहूभ्राहै तथा जो सदाक्षमारूपी खन्ध से सहित 
है दजन उसका क्या कर सकता है । ।।११८॥। 


ग्रकारणदेषी को सतुष्ट करना कठिन है 


निमिष्ुदिश्व हि य प्रकुप्यति घर वं सतस्यापगमे प्रसीदति । 
सकारणषटे पि मनस्तु यस्य वै कथं जनं त परितोपयिष्प्नि 


सुभाषितमञ्जरो ५० 


त्र पि- जो किसी कारण को लेकर कुपित होताहै वहं 
निश्वय ही उस कारणके दूरहो जाने पर्‌ प्रसन्न हौ जाता 
है परन्तु जिसका मन बविनाकारणदी द्वेप करताहै उसे 
किस प्रकार सतुष्ट किया जा सक्ता है ।'११६॥ 


क्षमाल्प खद्ध की महिमा 
समासङ्ग करे यस्य दुजेनः फि करिष्यति । 
अतणे पतितो बन्दिः स्वयमेगोपशएम्यति ॥ १२० 1 


अ्र््ः- क्षमा रूपी खज जिसके हाथमे हौ उसका दुर्जन 
क्या कर लेगा? क्योकि तृणरहित स्थान पर पडी हुई 
श्रग्नि स्वय ही श्चान्त हो जाती है ।१२०॥। 


मुनियो का सम्बलक्षमाहं 


कस्यवित्सम्बलं विधा कस्यभित्सम्ब्रलं धनम्‌ । 
स्यचित्सम्बललं माल्ये नीनां सम्बलं क्षमा ' १२१॥ 


अ्यः- विसी का सम्बल (नाण्ता) विद्याद, किसीका 


सुभाषितमन्जरो ५१ 
सम्बल घन है, किसौ का सम्बल मनुष्यता हं श्रौर मुनियो 
का सम्बल क्षमा हं १२१ 


सबल निर्बल पर कोप नही करते 


यद्यपि रटति सरोषो मरगपतिपुरतोऽपि मत्तगोमायुः । 
तदपि न कुप्यति सिंहो द्यसटशि पुरूपे तः कोपः ।॥१२२॥ 
अ्र्ः- यद्यपि क्रोध से युक्त मत्त शुगाल सिह के सामने 
भी सव्द करता हं तथापि सिह कुपित नही होता सो ठीक 
है, क्योकि श्रपनी समानता न रखने वाले पुरुष पर क्रोध 
कंसे किया जा सकता हं ? ।१२२॥ 

क्षमा ही भ्राभूषण हं 
सतवन्धुपदातीना-मपराधशतान्यपि । 
महात्मानः क्षमन्ते हि तेषां तद्धि विभूषणम्‌ ।' १२२ ॥ 
अत्र -महात्मा पुरुष पुत्र, बन्धु ग्रौर सेवक प्रादि से संकडो 
भ्रपराधक्षमाकरतेहै,सो ठीकही ह क्योकि क्षमा उनका 


ण्यै 


म्राभूपण हं ॥१२३॥ 
क्षमा करोडो ध्यान के समानं 

पुणयकोरटीसमं प्तोत्रं स्तोत्रकोटिसमो जपः | 

जपफोरीसमं ध्यानं ध्यानकोरीपतमा चमा ॥ १२४॥ 


सुभाषितमञ्जरो ५२ 


अत्र - भगवान का स्तोत्र करोडो पुण्यकार्योके समानं 
जप करोडा स्नोच्रो कै समान है, ध्यान करोडो जपोके 
समान ह ग्रौरक्षपा करोडो ध्यानोके समान हं 1१२५४ 


रान्तात्मा का लक्षणा 
काटप्यकारणे जाते दुनिवारे गरीयसि 
नान्तः लुभ्यति कस्मैचिच्छन्तात्साऽसो निगघते।१२५॥ 
छर्म? ~ कलुषता का बहुत भारी दुनिवार कारण उपस्थित 
होने परमभी जो श्रन्तरज्ञमे किसीसे कोभ नही करता बहु 
शान्तात्मा कहूलाता ह । । १२५॥ 
क्षमासे कमं क्षय होते है 
कमया दीयते कमं दुःखदं पूथ॑सज्चितम्‌ । 
चित्तञ्च जायते शुद्ध पिदधे पमदवजितम्‌ ।१२६॥ 
अ्र.- क्षमा से पूर्वं सचित दु खदायी कमं क्षीण हो जततिह 
तथा हुदयद्रेप श्रीर भयते रहित होकर शद हौ जाता ह्‌ । 
तपस्वियो का रूपक्षमा हुं 
पातिव्रत्यं सिया सूपं पिक्रीनां रूपक स्वरः । 
पिदास्ूपं कुरूषणं हमासूपं तपसिनाम्‌ ।।१२७॥ 


सुमापित्तमञ्जरो ४३ 
वरय - स्थी स्प धनिव्रत्य धमे है, कोकिलग्रोकास्पस्वर 
है, स्प मनुप्योका स्पव्रिद्याहं श्रौर तपस्वियो का सूप 
घमा हं ।,१२७ 

क्षमावान्‌ मनुष्यो का एक दोप (7) 
ष्कः क्षमा्रतां दोषो द्वितीयो नोपलभ्यते । 
गदेन न्मया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ५१२८॥ 
छण लमावान मनुष्यो काएकही दोप उपलब्धहेद्रुभरा 
नदी, कह यदं किमा मे युक्त मनुष्य को लोग भ्रस्मथं 
सममे ह ।1१२८॥ 
छमासे क्या माघ्वनहीहु? 
तमा तमश स्तानां शक्तानां भूव्णं चमा । 
समवशीष़तोसोकः कषमया पिं न साध्यत५॥१२६॥ 
ध््रध्ये - समा श्र्मथे मनुष्यो क्ता वनरं, ग्रौर समयं मनुर््यो 
न्म भूसा है) साया समारक्षमात्तेवयमे हो जताहंखो 
रीष रं क्षमाने वेया नही तिद्ध हता ? ॥१२६॥ 
क्षमा जानन श्राभेर्सदहे 


नरस्यमिरया स्प, स्प्यामरणं युखाः । 
गुगम्याभरगां क्तानं तानस्यामद्यं नमाः १३०५५ 


सुभाषितेमज्जरो ५४ 


शर्मः मनुष्य का श्राभरणरूपरहं, रूप का प्राभरण गण 
है, गुरा का श्राभरंणज्ञानहे श्रौरज्ञानकाश्राभरणक्षमाह' 


क्षान्ति मनुष्यो का हित करने वाली ह्‌ 
सान्तिरेव मयुष्याणं मातेव हितकारिणी । 
माता कोपं समायाति त्तान्तिरेि फटाचन्‌ १३१५ 


अत्रष््ः- क्षमा हौ मनुष्योका माता कै समान हिति करने 
वाली हं । विशेषता यह ह कि मातातो कभी क्रोध को प्राप्त 
हौ जाती हँ, परन्तुक्षमा कभी भी क्रोधको प्राप्न नहीहोतीहं। 


क्षमा ही कायं को सिद्ध करनी ह्‌ ) 
त्दमी दरुरुते कार्य" न क्रोधस्य वभ गतः । 
कायस्य साधिनी उद्धिः सा च क्रोधेन नश्यत्ति ॥ १३२" 


श्र - क्षमावान्‌ मनुष्य जो कार्यं करता हं उसे क्रोघीमनुष्य 
नृ कर सकता, क्योकि कायं को सिद्ध करने वाली वुद्धि, 
भीर बुद्धि क्रोधसेनष्टहो जाती हू 1१३२१ 


क्षमा क्रोध करो पराजिन्‌ करती ह्‌ 


करोधयोधः कथंकारमहंकारं करोत्ययम्‌ ' 
लीलयैव पराजिग्ये चमया रमिधापि यः ५१३३ 


सुभाषितमञ्जर 
अ्र्पि- यह्‌ कोघ कूपी सुभट महकार जूसोध्केरता हं, जन 
कि वहुस्त्रीरूप (स्त्रीलिग) क्षमाके दारा क्रनर्यसि ही 
पराजित हो चुका हं ॥१३३॥ 
मूखं अ्रपराधी क्षमाके पात्रर्हँ 

श्नवुद्धिमाधितानां च स्न्तन्यमपराधिनाम्‌ 

न हि सवत्र पाणिडित्यं सुलभं पुरुषे क्वचित्‌।\१३४॥ 

अर्यः मूखं प्रपरषधियो को क्षमा करना चाहिये । क्योकि 

सभी पुरुषो मे, कटी भी पाण्डित्य सुलभे नही ह ।॥ १२४ 


क्रोव का पात्र क्रोष है 
अपकाररिण चेत्कोधः, क्रोधे क्रोधः कथंनते) 
धमार्थक्राममोक्ताणां चतुणा परिपन्थिनि ।*१३१ 


अ्रश- यदि ्रपराधी पर क्रोधकरनाहु तो धमं, र्थं 
कामग्रौर मोक्ष--चारो केविरोधी क्रोव पर तुर कोष 


क्यो नही भ्राता ह 7 ।\१२३५॥ 


-- @- 


सुभापितमञ्जरो ५६ 


क्थ निन्दा 
करोधही प्रथमशतरहु 
उपजाति दन्द. 
क्रोधो हि शत्रः प्रथमो नराणां, देदस्थितो देहविनाशङैतः ! 
अग्नियेथा काष्ठगतोऽपि भूः, स एव काष्टं ददतीह नित्यम्‌ 
श्रय. कोच ही मनुष्यो का सवसे पहला शत्रु, है क्योकि 
वह्‌ शरीरम स्थितहोताहुभ्रादहीशरीरकेनशिकाकारण 


है। जंसेजो श्रग्नि काष्ठ मे स्थित होकर छिपी रहती है, 
वही इस ससार मे निरन्तर काष्ठ को जलाती ह ॥१३६॥ 


करोघ प्रन्थं कामूलहुं 
रो मृल्लसनर्थानां, क्रोधः सं्ाएवधेनः | 
धर्मक्तयकटः क्रोधरतरमात्कोधं विषजेयेत्‌ । १२७॥ - 
श्म - क्रोध श्रनर्थो कामूल हं, करो ससार को बढाने 


वालाहे श्रौर क्रो धमे का क्षयकरने वालाहं) इसलिये 
क्रोघ को छोड देना चाहिये ।।१२३७)) 
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पीले दुःख, रोक रादि भ्रन्य दुमत्तियोको भी देता है । १४०॥ 
क्रोध को द्योडने का उपदेल 
तावत्तपो व्रतं ध्यानं स्वस्थचित्तं दथादिकमर्‌ । 
यप्क्कोभरो न जायेत तस्मात््रोधं त्यजेन्पुनिः ।१४१॥ 
छत्र? - त्रत, ध्यान, स्वरथ चित्त तथा दया श्रादिक तभी 
तक रहते है जब तक क्रोध उत्पन्न नही होता इसलिये मुनि 
कौ क्रोध छोड देना चाहिये ।१४१॥ 


क्रोधलूपरात्रु दोनो लोको का विनाशक रै 


स्ोकदयपिनाशाय पापाय नरकाय च । 
स्वपरस्यापकाराय करोधशत्रुः शरीरिणाम ।'१४२॥ 


अजश्त्र- क्रोधरूपी शनरु मनुष्योके दोनो लाकोके विनाश के 
लिये, पापके लिये, नरक कै लिये तथा निज मग्रौर परक 


श्रपकार के लिये है ।।१४२॥ 
क्रोध के तीन भेद 
उत्तमस्य चणं कोषे मध्यस्य प्रहरयम्‌ 
स्मधमस्य सहोरत्रं पापिष्टस्य सद। मवेत्‌ '१४३॥ 


छपर ्ि- उत्तम मनुष्य का क्रोध क्षण भर ठहरता है, मध्यम 
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पुरुष का दो प्रहर ठहूरता है, नीच का दिन-रात सहुरता दै 
श्रौर प्रत्यन्त पापी मनुष्य का क्रोध सदा ठह्रता है ।\१४३॥ 


क्रोध के प्रति क्रोध क्यो नही करते ? 
पदु्वंति कोपश्चेत्‌ क्रं कोपाय त दुप्यति । 
्रिवरगस्यापवरणंस्य जी्रितस्य च नाशिने ११४४ 


उत्रध्य? - यदि ्रपकारे करते वाले पर क्रोध करिया जातादै 
तो त्रिवगेको, मोक्षको श्रौर जीवन को नष्ट करने वाले 
क्रोध पर क्यो नही क्रोघ करते हो ।1श४४ 


क्रोध के समान दूसरा जनरु नीह 
बरं िवधेयति सख्यमपाकरोति 
हपं विरूपयति निन्यमति तनोति । 
दौमाग्यमानयति शातयते च कीरिः 
लोकेऽत्र रोपसद्शो न हि शषरुरस्ति ॥१४५॥ 
अ्र्प- वेरको बढाताह, मित्रताकोद्रूर कराह, रूप 
को विरूप करता हं, निन्दितचुद्ि-दुवुंदधि को विस्तृत करता 


हे, दौर्भाग्यको लाताहं रौर कीति को नष्ट करता हं सच 
मुच ही इस ससारमे क्रोधके समान दूसरा शत्र नीह । 
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ग्रसमथं मनुष्य का क्रोध क्याकर सक्ताहै? 
यस्यं शष्ठ भय नास्ति तुष्टे नेव धनागमः । 
निग्रहावुग्रह न रतः स रुष्टः फं करिष्यति ॥१४६॥ 
अश्र - जि ऊ क्रदध होनेषर भय नही हाता ग्रौर सतुष्ट 
होने पर धन की प्राप्ति नही होती इम तरह जिसमे निग्रह 
श्रौर अनुग्रहकरने कौ भ्रमता नहीरहैँ वह्‌ क्रुध होकर क्या 
करेगा ? ।१४६॥। 
किनको कूपित नही करना चाहिये ? 
छूपकारं कृषि वैय' बन्दिनं शस््रपाणिकम्‌ । 
स्यामिनं धनिनं मुखे ममज्ञं न च कोपयेत्‌ १४७॥ 
अरर - रसोइया, कवि, वंद्य, बन्दी, हथियार हाथमे लिए 


हुए स्वामी, धनी मखे प्नोर ममे को जानने वाला, इतने 
मनुष्यो को कूपित नहो करना चाहिय ।1१४७॥ 


स्त्रीस्वा्थंसेही पतिकोस्मरण करतीदहै 
शोचन्ते न मृतं फदापि वनिता यद्यस्ति गेहे धनं 
तच्चेन्नास्ति रुदन्ति जीवनाधंया स्पत पुनः प्रत्यहम्‌ । 
तन्नामापि च विस्मरन्ति रतिमिनातीर्दिनैवीन्धवाः 
कुता तदहनक्रियां निजनिजव्यापारचिन्ताङुलाः ।१४८॥ 
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छ्र्य- यदिधरमे धनहैतो स्त्रिया मरे हए पति के प्रतिं 

कभी शोक नही ऊरती । यदि धन नहीहंतो ्राजीविका 

की वुद्धि से प्रति-दिन वार वार म्मरण कर रोती है कि 

कुछ महीनो मे उसका नाम भी भूल जाती है । इस प्रकार 

माई भी उसको दारक्रिया करं श्रपने श्रपने कायं की चिन्ता 

म निमग्न हौ कुदं दिनो मे उपका नाम भूल जाते हैँ ।,६४६॥। 
नोट -- यह श्लोक स्वा्थपरता प्रकरण का दै । 


= रः 
मान निधनम्‌ 


मानीक्याकरतारहै? 
कायं ृन्तति सदूगुशण॑स्तिरय ति क्लेशं करोत्यात्मना 
मतु बच्छति ना तनोत्यथिनयं लोकस्थितिं प्रोञ्मति । 
मान्यं द्वे ण्टि जनं विप्रूजवति नयं शेते न शङक्त खं 
मनी मानवेन करष्टपत्तितः पापं चिनोत्याततम्‌ । १४६1 


ञ्च्य - मानी मनुष्य काय को छेदताहं, सदुगुएो को 
छिपाता ह, म्रपने श्राप बलेश करता हुं भरने कौ इच्छा करता 
है, ग्रनिनय कों विस्तृत करता है, लोक मर्यादा को छोडता दै, 
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भाननीयजनों के प्रति द्ष करतार, नीतिकोद्धोडनाहं न 
सोला श्रौर न सुखसे खाताहं इस तरह मानो मनुष्य मान 
कै वश कष्ट मे पड कर भ्रत्यपिक पापका सचयकरताहं। 


माच का फल्‌ 
य मदान्धो न जानाति हिताहितषिवेकताय्‌ । 
स पूज्येषु मदं कृत्या नरो भवति गदभः ॥ १४६॥ 
श्गश्थ्रे- जो मदसेश्रन्धा होकर हित ग्रौर ब्रहिति के विवेक 


कोदखोडदेताहै वह्‌ मनुष्य पूज्य पुरुषोके विपयमे मद 
करके गधा होता हं ।१४६॥ 


मान छलोडने व उपदे देने वाले स्वय मान करतेहै 
श्रादिशान्ति परश्चेति त्याज्यो मानकूषायक्ः । 
स्वयं जेनगृहं दष्टधरा बहिस्तिष्ठन्ति नीचपत्‌ ।। १५०॥ 


अश्र्म - कितनेही लोग दूसरोको तो उपदेशदेतेहैकि मान 
कषाय दछोडने के योग्य हँ परन्तु जेन मन्दिर को देखकर स्वेय 
नीच की तरह बाहर खड रहते रै ॥१५०॥ 


विनय का फल 


समस्वसपदां सक्घ' विदधाति शं सवश्‌ । 
* चिन्तामरिरिवाभीप्ठं विनयः इर्ते न पिम्‌ १५१५ 
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छर्म - विनयी मनुष्य समस्त सपदाश्रो के समूह्‌ को भ्रपते 
व्ल करलेनाहंसो ठीक हं क्योकि विनय चिन्तामणिके 
समान क्या नही करतार ? १५१ 


न ध्म ० 


प्रया निन्दा 

माया नरक काकारणहं 
द्रथा प्रचुरमपज्चरचनें यै वेञ्चयन्ते पराच्‌ 
नूलं ते नरकं वरजन्ति पुरतः पापित्रजा इन्यत; ' 
प्रणाः प्राणिषु तनिन्म्धनतया तिष्ठन्ति नष्टे धने 
यान्‌ दुः खनसे वणां न मरण ताबानिह प्रायशः" ११२५४ 
उत्र््- घन श्रादिषै विषयमे जौ लोम वहत भारी छत 
वषट करके द्रूमरे लोगो को ठग्ते ई वे दूसरे पापियो पे प्ले 
निश्चित दी नरक जतेहै क्योकि प्राणी घनकोप्रारोंका 
नारणहोनिमे प्राण सममन श्रौर नके नष्ट होने प 
मनूुप्यो को जितना दु.ख होता हं उतना प्राय मरणर्मेमी 
नही होता 11 १५४२॥। 
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मायावियो के सव श्रनुष्टान व्यथै 
कूटद्रन्यमिधाप्तारं तपो धमेत्रतादिकप्‌ । 
भ्रायाविनामनुष्ठानं सनं मव्रति निष्रलम्‌ ॥१५३॥ 
अ्रध्मि- मायावी मनुष्योके तप, धमं तथा ब्रता्दिक कुट 


द्रव्य-निर्मल्यिके समानसार रहितै इसी तरह मायावी 
मनुष्यो के सब भ्रनुष्ठान निष्फल ह ॥ १५३1 


मायावी का गप्त पाप स्वयप्रकटहोनारहै 
मयां करोति यो मट, इन्द्रियादिकसेवने । 
गु्तपापं स्वयं तस्य व्यक्तं भवति कुष्ठवत्‌ ।१५४।। 


अश्र - जो मुखं इन्द्रियादिक के सेवनमे माया करताहै 
उसका गुप्त पाप कुष्ठ कै समान स्वय प्रकट हो जाताह्‌ं। 


माया युक्त वेचन त्याञ्यदहै 
मायायुक्तं वचस्त्याज्यं माया संसारधिनी । 
¦ यदि सङ्खषरित्यागः इतः षि मायया तव ।१५५॥ 


'्र?- मायायुक्त वचन छोडने योग्य है क्योकि माया ससार 
को बढने वाली है । हे मुने । यदि तूने परिग्रहुका त्याग किया 
हं तो तु माया से क्या प्रयोजन हं ? ॥ १५५] 
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माया मनुप्य को स्त्रीवनादेतीरै 


दोरभाग्यजननी माया माया दुभेतिव्तैनी ! 
यणां स्रीखप्रद। माया ज्ञानिभिस्त्यज्यते ततः १५६ 


अथय - माया दौरभग्य को उत्पन्न करने वालीहै, माया 
दुगतिमेले जनिवालीरै, ग्रौर माया मनुष्यो को स्त्रीप्ययि 
प्रदान करने वाली है इसलिये उसका त्याग क्या जातादै। 


साथा के दोष 


सैरषण्ठत्वतेरश्चनीचगोत्रपरामाः । 
मायादोपेण॒ लभ्यन्ते पु सां जन्मनि जनपनि ॥१५७॥ 


अत्र- स्त्रीत्व, नपुसकत्व, त्रियञ्चगति, नीच गोत्र मरौर 
पराभव ये सव मनुष्यो को माया के दोष से भवमवमे प्राप्तं 
होते है ॥ १५८ 
मुनि मायारू्पी लता को ज्ञानरूप रास्त्रसे खेदते है 
श्रार्या 
मायप्रल्लिमशेषां मोहमहातशूबरसमाष्टाम्‌ । 
विषयविषदुष्पसहितां लुनन्ति यनयो ज्ञान शस्त्रेण। १५८॥ 


अभ्र - मोहुरूपी महावृक्ष के उपर चडढी हुई तथा विषयरूपी 
विष पुष्प के सहित मायाख्पी समस्तलता को मूनि ज्ञानरूपी 
शस्व कै दारा दते है ।\१५६॥ 


सुभाषितमञ्जरो ६६ 
तष्टा निन्दा 
लोभी को सुव नही होता 
न सुखं धनज्लन्धस्य न धर्मो दुष्टचेतसः । 
न चार्थो भाग्यहीनम्य ह्योपधं न गतायुषः ।१५६॥ 


श््रश्प्रं घनके लोभी को सुखनही होता, दुष्ट चित्त वाले 
मनुष्यो से धमं नली होता, भाग्यहोन को शनन नही मिलता श्रौ 
जिसकी श्रायु समाप्तहो जाती है उसे ग्रौषधि नही लगती । 


प्रा्ा करो नष्टकरनेवलेही धन्यहै 
धन्यास्त एष वैराशागक्तसी प्रहता षि । 
सन्तोषयष्िषष्य्यायं ¦ सुखिनो जगदर्चिताः ।'१६०॥ 


छपर? - जिन्टोने इस पृथ्वी पर सतोषरूपी लाटी तथा मुक्कं 
भ्रादिकै द्वारा ्राशारूपी राक्षसीकोनष्टकरद्याहैवेही 
घन्यदहै,वेही सखीहि तथावे ही जगत्‌ केद्वारा पूज्य! 


तृष्णा एक लता है 


यस्या बरीनमहेकृतियु सुतरा मूल ममेति ग्रहो , 
नित्यत्वस्परतिरङ्‌ रः सुतमुहज्जात्यादयः पल्लवाः 
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सन्धो दारपरिग्रहः परिभवः पूष्यं फलं दु्तिः 

पामे लल्ललितांन्निणा परशुन। वप्णालता लूयताम्‌।१६९। 
अर्म ~ बहुत भारी ग्रहुकार जिसका मौज है, मसताभाव 
जिसकी जड है । नित्यपना का स्मरण जिसका श्रङ्क.रहै, 
पुतच, मित्र तथा कृ्रम्ब रादि जिसके पल्लव है, स्त्री जिसका 
स्कन्ध है, तिरस्कार जिसका पुष्पहै रौर दुर्गेति जिसका फल 
है एेसी व्ष्णारूपी लता है भगवन्‌ । श्रापके सुन्दर चरणरूपौ 
परशुके दारा छिन्न भिन्न हो 7 ।१६१॥ 


प्रशा एक शशृ्ूला ह 
द्राशा नाम मदुप्याणां काचि दाधरय॑धृह्खला ' 
यया बद्धाः प्रधा्न्ति धुक्तास्ति्डन्ति पङ्घ वत्‌ ॥१६२॥ 
श्र्भीः- प्राज्ञा मनुष्यो के लिये एक विचित्र ्रृह्ला ह 


जिसके द्वारा बधे हुए मनुष्य दौञ्ते है शरीर जिससे चे हुए 
पड्गु के समान स्थित रहते है 1९६२), 


श्राश्चा के दास सवके दसिहै 
श्रार्या 
आ्राशाया ये दपरास्ते दाका; स्ष्॑लीफस्य , 
श्रा येष दापी तेषां दाप्यते रोकः ।१६३॥ 


सूुभाष्ितिमन्जरो ६८ 


अ्र्यर.- जो म्राणाके दामहैवे सव सपसारके दासहैश्रौर 
श्रा जिनकी दासी हु सव ससार उनक्रा दास हं ।।१६४॥ 
श्रा एकर नदी हं 


नादूं ल वित्रीडितच्छन्द 
श्रारा नाम नदी मनोर्थजना तप्णातरङ्गाङ्ला 
रागग्राहवती पित्तकेविहगा वैद मध्वंसिनी 
मोहघतंसुदुस्तरातिगहना प्रोततङ्गचिन्तातरी 
तस्याः पारगता व्रश्युद्रमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः।\१९५॥ 


ग्रथ; जिसमे मनोरथ सूप जल भरा रह, जो तृष्णा रूपी 
तरद्धोसे व्याप्तह, जो राग रूपी मगरमच्छो से सहित हः 
जिसमे वित्तकं-विकत्प स्पी पक्षोहै., जो धैर्ये रूपी वृक्षको 
उखाडने वाली ह, जो मोह स्प कठिन भवर से व्याप्त हं 
ग्रौर चिन्ता ही जिसके ऊचे किनारे है ेसी ्आालानामको 
नदी है । विशुद्ध हृदय वाले जो मुनिराज उस भ्राशा रूपौ नदी 
के उस पार पर्हचजातेटैवेही सूखी है 11१६५ 


ग्राशा एक गर्तं 
स्माशागतैः प्रतिप्रणी यस्मिन्‌ परिश्वमरषमम्‌ 
कस्य विः कियदायाति बथा यो विषयैषिता )१६६॥। 


सूभाषितमन्जरी ६२ 


्थ् ~ प्रवयेऽ प्राणी के सामने श्राश्लारूपीएेसा गडधाहै 
जिपमे सारा सप्तार एक ्रणु के समान हैँ फिर किसके लिभे 
कितना प्राप्त हो सकता हँ, इसलिये हि भव्यजनो । तुम्हारी 
विषयो कं) इच्छा व्यथं हं ।१६६॥! 


तृष्णा धनिको को धुमाती हं 
तेष्णदिषि नमस्तुभ्यं यया वित्ताच्िता ्रपि। 
अकृत्येषु नियोज्यन्ते भ्राम्यन्ते दुगेमेष्वपि ।\१६७॥ 


श्रय -हेतृष्णादेवि । तुम्हे नमस्कार हो, जिसके द्वा 
घनिकलोग भी खोटे कार्योमे लगाये जतिहै भौर दु्गंभ 
स्थानो मे घुमाये जाते ह ॥ १६७ 


धनादिक से कभी कोई स्तुष्ट नहीं हु 


धनेषु जीवितन्येषु स्वीषु भोजनघृत्तिषु । 
अतृप्ता मानवाः सर्गे याता यास्यान्ति यान्तिच ११६२ 


अश्र - घन, जोवन, स्तरीभ्रौर भोजनके विषयमे सभी 
लोग श्रसंतुष्ट होकर ही गये है, भ्रौर जावेगे रौर जा रहे) 


पतिव्रता स्त्री की तरह तृष्ण। साथ नही छोडती 


च्युता दन्ता शिता केशा गम्तेध- स्यात्‌ पदे पदे । 
पातसन्जमिदं देहं तुष्णा साघ्वी न पुन्वति ।१६६१ 


सुभापितमञ्जरी. ७० 
४ 


अआण्णरः- दात गिर गये, वाल सफेदहौ गये वाणी मे रुकावट 
श्रा गर श्रौर षद पदपर शरीर गिरनेकोहौो गया, फिरभी 
तृष्छारूपी पतित्रता स्त्री साथ नही छोडती ॥२६६॥ 


इच्छा उत्तरोत्तर बढनीहै 


इच्छति शती सस्र सदसी चापि लकमीहते कतुम्‌ । 
लक्ताधिपश्च राज्यं राज्ये सति सकलचक्रतिंतयम्‌-।' १७०॥। 
अ्रश््र- सौ रुपये का घनी हजार चाहता ह्‌, हजार का घनी 


लाख करना चाहता ह, लाख का धनी राज्य चाहता हं श्रीर्‌ 
राज्य होने पर पणं चक्रवत्तिपना चाहता है 1 १७०॥। 


क्लेश का सागर कौन तरते हैं 
धन्याः पुण्यभाज्ञप्ते तैस्तीणैः कतेशतागरः 1 
जगत्संमोहजननी यै-राशारारसी जिता ॥१७१॥ 


छञ्रध्-ससार-को मोह एत्परन करने वाली श्राशारूपी राश्नसी 
को जिन्टोने जीत लिया है वे ही पुण्यात्मा भाग्यशालौ द श्नौर 
उन्होने क्लेशसूपी सागर को पार कर पाषा है ।१७१॥ 
सत्‌ श्रीर भ्रसत्‌ पुरुष की तृष्णा मे अ्रन्तर 
परलितैकदशंनाः पि सरति सतरिवित्तमाश -वराग्यम्‌ । 
प्रतिदिनमितरस्य पनः सह अश्या वद्ध ते तेन्णा ॥ १५२ 


8! 
9, 


# पेष ष 
सुभाषितिमञ्जरी ७ 


छ्य. सज्जन छा चित्त तो एक सकेद' वान के देनेसे ही 
शीघ्र वैराग्यको प्राप्तहो जाताहै परन्तु प्रसज्जन को तृष्य 
प्रतिदिन स्वाभाविक वेगःसे बस्ती जाती दै ।\११७२॥ 


८ ~ 
१ ॥ च 


प्राद्ास्परी पिञाच दुख का कारण है 
श्राघ्ठापिसापगहिश्रो जीषो पवेह दारुणं दुक्खं । 
`आपरा जाँ शिथत्ता तँ णियत्तारं सयलदुक्खाई ।,१७२॥ 


अर्प - आशा रूपी पिशाचके द्वारा ग्रस्त जीव दारुणा दुखं 
पाता है जिन्होने श्राडा को रोक लिगु उन्दने समस्त दु खों 
को रोक्र लिया है ॥१७३॥ 


तृष्णा निवृत्त नही दतं) । 


घक्रधरोऽपि सुरतं सुरोऽपि सुरराजमीहते कतु म्‌ 
सुरराजोऽप्ु्वगति. तथापि ज निवत्ते तुष्णा ॥१७४ 


अर्य -- चक्रवर्ती देव पद चाहता है, देव इन्द्र पद चाहता ३ 
प्रौर इन्द्र सिद्धः पद चष्हतः है किसी तरह ' तष्णा निवृ 
नही होती ।1१७४।। 


पः 


सुभाषितमद्री ७२ 


परिद्रह निन्द्धा 

परिग्रह से सुख नही होता 
नी सङ्गाज्जायते सौख्यं, मोत्तसाधनय्ुततमम्‌ । 
सङ्गाच्च जायते दु खं, संसारस्य नित्रन्धनस्‌ ।\१७५॥ 


त्रश परिग्रह्‌ से मोक्ष को प्राप्त कराने वाला उक्तम सूख 
'श्ाप्त नही होता किन्तु इसके विपरीते ससार का शरस 


ुःख उत्पन्न होता है 11७५१ 
= परिग्रह नरक का कारण दै 
प्रारम्भो जन्तुषातस्व, कषायाश्च परिग्रहात्‌ । 
जापन्तेऽत्र ततः पातः प्राणिनां शभ्र्ागरे १७६१ 
र. परिग्रह्‌ से, श्रारम्भ, ऊीवघात श्रीर कषाय उत्पन्न 
होती है तथा उनके कारण जीवोकानरक सूपो सागरमे 
पतन होता है ॥(१७६॥ 
परिग्रह प्रीति काकारणा चहीहै 
यास्यन्ति निदंया नलं ये द्त्वा दाहमूितम्‌ । 
हृदि पुसां कथं ते स्यु स्तव प्रीत्यै परिग्रहाः ॥१७७। 


सुभाषितमञ्जरो ७३ 
अ्र्प-जो दया रहित परिग्रहं पुरुषोके हृदय मे बहुत 
भारी दाह देकर नष्ट होने वाले र वे तुम्हारी प्रीतिकरे लिये 
कंसे हो सकते ह ? 11१७७11 

घन भ्रनथं काकारण रहै 


श्रथः कस्यानर्यो न भवतति भरतः समस्तधनक्ञामरतः। 
चत्री चक्रे ऽनुज बधाय सनः प्रषततरैरिचक्रो चक्रो |) १७८॥ 
श्रय - घन किसके लिये श्रन्थ काक रण तहीदै? जक 


कि भारत चक्रवर्तीने शध्रग्रो के समूहको नष्ट करने चाले चक्र 
रत्न प्राप्त होने पर छोटे भाई के बध के लिये मन कियाथा। 


उस घन के लिये नमस्कारहौ (?) 
श्रविरश्वासनिदानाय महापातकररेतवे । 
पितुपुत्रविरोध्राष िरणए्याय नमोस्तु ते "१७६॥ 
अआर्- जो श्रविशवास काकारणरहै, महापापकादहैतुदै 
तुथा पिता ग्रौर पत्रमे विरोध उत्पन्न करने वाला दै उस स्वर्णं 
(धन) के लिये नमस्क।र हो ॥१७६॥ 
परिग्रह्‌ सदा वन्धकाकारण है 
कादा चतो बनः करोधदिः कर्मणः सदा सङ्गात्‌ , 
नातः क्वापि कदाचस्परिव्ह्वतां जायते पिद्धिः ॥१८०॥ 


सुभाषितम्जरी ५४ 
इृ्रश् - कोधादि कर्मो से कदाचित्‌ बन्ध होता है मर्तु परि 
रह से सदा बन्ध होता है श्रन परिग्रहो मनुष्यो को कही भी 
कभी भी सिद्धि नही हतौ ॥१८०॥ 


घनदुःखकाकारण है 


परौ 


द्रव्यं दुःखेन चायाति स्थितं दुःखेन रच्यते । 
दुःखशोककृरं पापं धिग्रन्यं दु खभाजनम्‌ ॥१८१॥ , - , 
अ्रध्प-वनदुखसेभ्राताहैश्रौरभ्राय)हुभ्रादुखसे रक्षित 


होताहै, घनदुखंश्रौरशोकको करने वालारहै, पापरूपहैः 
तथादुखका भाजनदहैएेसे वन को धिक्कार है ॥१८१।। 


४ 1 


परिग्रह मुनि निन्द 


.शय्यहेतुतरणाप्रानं श्रनीनां निन्दितं बुषै. । . 


यः स॒ द्रन्यादिकं गृह्लल्‌ पिन निन्यो जिनागमे ॥१८२॥ 

श्मः जनि विद्रानो ने मुनियोंके लिये श्षय्याक्ते हेतु 
तृणो का ग्रहण करना भौ निन्दनीय बतलाया है तब जो 
मूनि द्रव्य श्रादि का ग्रहण करता है वह्‌ जिनागम मे निन्द 
नीय क्यो नही है? श्रवरय है 1 १८२।1 ४ 


सुमाषितमञ्जरोी ७६ 
सब लोग धन कै पीदही पडते है 
मृ्धामिषिक्ताथ निजास्तवनेकं मलिम्बुचायाश्च बहुप्रकरा। 
गृद्धाः परेऽप्यथेवतीष धिह यत्रामिषं तत्र काः पतन्ति १०२) 
उदरशयः :- ूर्धासिषिक्त राजा, निजी कुटरम्ब के लोग, तथा 
भ्रनेक प्रकारके चोर प्रादि श्रन्य पुरुष गीधो के समान धघन- 
वान्‌ के उपर पडते है-- उसे घेरे रहते ह इससे यह्‌ बात सिद्ध 
होती है कि जहा मास होताहै वहा बगुले पड़ते हैँ १८५) 
धन सतौष का कारण नहीहै 
परिग्रहग्रहय्रसतः सवं गिक्लितुमिच्छति ' 
घने न तस्य संतोपः मरितपूर इवाएंवः ॥१८६1 


्रश््-- परिग्रहरूपी पिलाचसे प्रसा हशर मनुष्य सबको 
निगलने की इच्छा करताहै। जिस प्रकार नदी के प्रधाहमं 
समुद्र को सतोष नदी होता उसरी प्रकार परिग्रह मनुष्य को 
परिग्रह मे सतोष नही होता)! १८६॥ 


परिय्हकात्यागही पूजाकाकारणरै 


षरिग्रदी न पूल्येत निःपरिग्हस्तु पूज्यते 
तिष्ठन्ति भूभृतां भाले न्दुलास्तुपव्जिता' ॥ १८७१। 


सुभाष्निमजञ्जरी ७७ 
श्र - परिग्रही मनुष्य नही पूजा जाता किन्तु परिग्रह 
रहित मनुष्य पजा जाता है क्याक्रि छिलके से रहित चतर्ल 
राजाग्रो के ललाट पर स्थित होते है ।॥ १८७] 


निष्परिग्रहुता से क्या लाभरहै? 
माताल्लसतीव संयसतरनर्भीशता रौहती -- 
वोाल्लायं प्रदोष शानितिपदयी शुद्धि दधातीव च । 
धमः शमं रः समस्तविषुयव्याछुगधत। मृन्॑ती-- 
घामङ्खे लसतीव साधवगुखः स्यायत्तता क्रीडति ।।१८८॥ 
श्र - निष्परिग्रहतामे देसा जान पडता दै मानो सयभ- 
रूपी वृक्ष साक्षात्‌ लहलहा रहा हो, निर्भीकिता चह गहीदो, 
सान्ति का मागे उल्लासको प्राप्तहो रहा हौ, सुग्वकारी घमं 
युद्धि को धारण कर रहा हौ, समस्त विषयो का व्यामोह 


मित दो रहा हो, भारदहीनता सुरोभित हौ रही हो प्रौर 
स्वाधीनता शीडा कर रही हौ ।1ए८ता। 


---* (= =< 


युभाषितमञ्जरो ७८ 


ट्या प्रशसा 
सब जीवो पर दया करना चाहिये 


रवप्राणिदया जिनेन्द्रगदिता स्वगाग॑लोद्धारिका 
सरव॑श्रायसक्तिसौख्यजननी कीर्याकृरा प्राणद । 
सं्ाराम्बुधितारिका युरकरी पापान्तिका प्राणिनां 
सद्रतनत्रयभूमिका दुरु सदा सर्वेषु जप्देषु च ॥१८६॥ 
छ््रख्:- जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहौ हुई समस्त प्रशियो 
की दया स्वगके श्रगंल को खोलने वाली है मोक्ष कै समस्त 
सुखो को उत्पन्न करने वाली है, कीति की खानहै, प्रणौको 
देते वाली है, ससार समुद्रसे तारने वाली है, गुणो को पर 
करने वाली है, प्रियो के पापकरो नष्ट करने वाली है तर्था 


प्म्यक्‌ रत्नत्रय की भूमिका है, हे भव्यजीवो । एसी दया को 
तुम सदा समस्त जीवो पर धारख करो 1१८६।। 


निदेय मनुष्य, मनुष्य नही है 
लिपु दृधे पु च दुमेलेषु भ्रष्टाधिकारेषु निराश्रयेषु 
रैगाभिघुक्ते षु जनेषु सो$ येषां कृपानास्ति न ते मदष्याः।१९। 


छरष्थरः- इस संसारमे बालको पर, बृद्धो पर, दुबली परः 


सुभाषितमञ्जरो ७६ 
प्रधिकार से म्रष्टजनो पर, निराश्रित्तो षर श्रौर रोगीजनों 
परजो दया नही करते है, वे मनुष्य नही है ॥१६०॥ 

दया विष््वास काकाररदहै 


विश्वसन्ति रिपगेऽपि दयालो, ित्रपमि दुहूदोऽप्यदयास्च । 

प्राणसंशयपदं हि भिदाय स्वार्थमीप्सति नद स्तनयोऽपि१।१९१॥ 
अ्रष्.- दयालु सनुष्य का शचु भी विश्वास करते ह श्रौर 
निर्दय मनुष्य से मित्र भी भयभोत रहते है । स्तन पान करने 
वाला शिश्यु भी जहा प्राणो कासंशयरै एेसे स्थान को छोड 
कर श्रपना भला करना चाहता है ।१९१५ 


दया दही सार दहै 
संसारे मालं सारं कोरतीन्यं चापि मासुपे । 
फोलीन्ये धामिकतवं च धामिकत्वे च सदया ॥१६२॥ 
अ्र्- ससार मे मनुष्य जीवन सार दहै, मनुष्य ऊौवन मे 


कुलोनता सार है, कुलीनता मे धारमिक्तासाररहै मरौर घार्पि 
कता मे समीचीन दया सार है ॥१६२१ 


दया सिद्धि का कारण है 


मनो दयानुषिद्ध' चेन्पुधा किलश्नासि सिद्धये , 
मनो दयापश्रिद्ध' चेन्रुधा रिलक्नापि सिद्धये ॥१६३॥ 


_ सुभाषितमच्जरी ८० 


द्वाष्य- यदितैरा मन दथार ्हितदट्‌ तौ सिद्धिश्राप्त करने 
केलिये व्यर्थही क्लेल उठातारहै क्योकि दया के कारण 
सिद्धि नियम से प्राप्त होगी श्रौर यदितेरामन यासे रहित 
है तो सिद्धि प्राप्त करनेके लिये व्यर्थंहुी क्लेग उठाता ट 
व्योकि दया ऊ विना तपश्चरणादि का क्लेश उठने परभी 


निद्धि की पराप्ति नही हो सकती ।1१६३।। 


दयालु मनुष्य पर दौषोरोपा नही होता 
चिपरोऽपि केनचिदेषो द्रे न प्ररोरति ' 
तक्रार दणवद्‌ किन्तु युर्रामाव कल्पते ॥ १६४1 


छश्र्य - जिस प्रकार छाछमे गीली भमि प्रर तृण नही 
जमता है उसी प्रकार दया से श्राद्र मनुष्य पर किसी केदारा 
लगाया हश्रा दोष जमता नही ह किन्तु गुण समूह काकारण 
होता हं ॥ १६४५ 
निर्देय मनुष्य का तप॒ त्था व्रताचरण व्यथं है 
तपस्यतु चिरं रीत्र त्रत्यत्तिषच्छतु । 
निदयस्तत्फले्दीनः पीनश्वौकां दयां चरन्‌ ।१६५॥ 


उ - भले ही चिरकाल तक तीव्र तपल्चरण करो, त्रत 
करो श्रौर दन देश्रो परन्तु निर्दय मनुष्य उनके फल से रहित 


होता हैश्रौरदया का श्राचरर करते वाला उनके फल से 
सहित हता है ।१६५॥ 


सुभाष्तिमन्ञरं ल 
दयाहीन मनुष्य के सदाचार कंसेहौो र रु 
यस्य जीवदया नास्ति तस्य सच्चारितं इतः । 
नहि भूतद्रहं कपि क्रिया श्रेयस्करी भवेत्‌ ।१६६।। 
श्र - जिसे जौवदया नही है उसके सदाचार कैसेहो 


सकता है ! वास्तवं मे जोवेचात करने वालो की कोरईशभौो 
त्रिया श्रेयस्कर नही होती ।१६६॥ 


दयालु मनुप्य की दुर्गति नही होती 
दया्लोरव्रतस्यापि दुर्गतिः स्याददुशेतिः । 
व्रतिनस्तु दयोनस्याुगंतिः स्याद्धि दुगंतिः ॥१६७॥। 
ॐ*{ - दयालु मनुष्य भले ही त्रत रहित हो, परन्तु उसकी 
देति, दुर्गति नही रहती -वहे दुर्गति मे पड कर भी सुखोपभोग 
करताहे। श्रौर निर्दय मनुप्य भले ही व्रत सहित हो परन्तु 
सुगति भी उसके लिये दुर्गति हो जाती है, वह्‌ श्रच्छी गतिमे 
प्च केर भी दुर्गेति का पात्र होता है ।१९७॥ 
दयावान्‌ मनुष्यही दानी है 
सथं दानं कृतं तेन से यज्ञाश्च भारताः | 
सवैतीर्थाभिपेकाशच यः इुर्यातपराशिनां दयाम्‌ 1१६८ 


ञ्धथ््र- हे पाण्डवो । जो प्राशियो को दया करता है उसने 


चुमाषितमचज्जरी २ 


सब दान द्यि ह, स्व यन्न क्यिरहँ श्रीर सबती्थों पे स्नान 
किये ह ।।१६८॥ 
व्या धमं क्ामूलहै 
दयालो वेद्‌ धर्मो ध्यः प्राएयनुकम्पनम्‌ ! 
दयायाः परि्ता्थं गुणाः शेषाः परकीत्तिताः ।1१६६। 


श्रः घम दयामुलङ््‌ ई प्राणियो पर श्रनुकम्पा करना दया 
दै तथा दयाकी रक्षषकेलिये ही शेष-समस्त गरुण कहे गये है । 


व्ह्ारदयान प्रसा 

मुनि युक्तविरोष भोजन के भक्षण का फल 
श्रमणानां यक्तशेषस्य भोजनेन नरो भवेत्‌ । 
तुषटपूषिथल्ारोग्यदीषायुःपमन्धितः ॥२००॥ 


श्र ः- मूनियो के भोजनसे श्रविष्ट पदार्थो का मोगान 
करने से मनुष्य तुष्टि, पुष्टि, वल, प्रारोग्य श्रौर दीधे श्रायुषे 


सहित होता है ।॥२००॥ 
मुनियों को श्राहारदान का फल 


तो पुणिशत्तयसेषं भुजः सौ शुजए निगद । 
संसारक्ारसोक्खं कमसो शिन्वाणवरसोश्खं ॥२०१॥ 


मुमापितमञ्जरु 


उप्र - जो मृनियो के भोजन शिष्ट भृ काः 
भ्रोजन करता है वहं जिनेन्द्र भगवान्‌ कस ऽधि. 
शरेष्ठस को भोगकर क्रममे निर्वाणा के उत्तम पुख रे 
प्राप्त होता ठै.\ २०१ 
पएात्रदान का फल 
सौधर्माटिमु कल्पेषु भुज्जते स्वेपपितं पुखस । 
मानवाः प्रदानेन मनोरक्कायश्चद्धितः २०२५ 


तत एत्य सुजायन्ते चक्रिसो वार्धचक्रिशः । 
ह्वाक्तारिषु वंरोषु पत्रदानफलान्नगः ॥२.३२॥ 


भशचितष्दारेन लच्पीः रयाद्धोगं तुता | 
अनादरप्रदानेन लच्मीः भ्याद्धोगवरिता ॥२०४॥ 


क्््ः- मन वचन कायकी दद्धि पूर्वक पात्र दानदेनेमे 
मनुष्य सौधम श्रादि स्वर्गो मेश्रपने श्रभीष्ट वको भोगने 
है श्रौर वहासे भ्राकर देक्ष्वाक्रु प्रादि दशोमें चक्रवर्ती नथा 
भ्रधेचक्रवर्ती होते है ' भक्तिपूर्वकं दान देने सेमी लक्ष्मी 
प्रप्त होती दहै जो ग्रपने भोगमेश्रातीहै श्रौरश्रनादरपुरवंक 
दानदेनेसे एेसौ लक्ष्मी मिलतीहै जो श्रपने भोगपेन्टीं 
श्राती ॥२०२, २०२, २०४ 


सुभापितमञ्जरी ८४ 
दानहीन मनुष्य की सपत्तिया निरथंक हं 


यस्थ दानहीनस्य धनान्यायान्ति वान्ति किम्‌ | 
द्ररर्यकृसुखातीव निरथास्तश्व संपदः ।२०५॥ 
श्य दानहीन मनुष्य के धनश्रति दै ग्रीर जाति है इषे 
व्या ? उसकी सपदाए जङ्खल के पूलो के समान निरथंकषरै। 


पात्रदान ही सफल होता रै 


पत्रे दत्तं भवेतघवं पुर्याय गृहरोधिनाम्‌ । 
शुक्तायेव हि मेघानां जलँ युक्तापलं भवेत्‌ ॥२०६॥ 
अत्र - पात्रके लिये दिया हृश्रा सव दान गृहस्थो के पुण्य 
काकारण ह्येता क्योकि सीपमे पडाहूप्राही मेघोका 
जल मृक्ताफल होता ह ॥२०६॥ 
दाता प्रर पूजक का भाव कमा होना चाहिये? 
श्रद्धादिकगुणसम्पूर; कषावपरिवनिंतः ' 
दातृपूजकयोरमावश्चान्योन्यप्रीतिषंशुतः २०७ 
उअ - दान देने वाले श्रौर पूजा करने वाले मनुप्यका भाव 
ध्रद्धादिगुणो से परिपूणे, कषाय से रहित, होना चाहिए तथा 


दाता श्रौर पात्र एव पूजक श्रौर पूज्य इन दोनो की परस्पर 
की प्रीति से सहित होना चाहिये ५२०७1 


सुभाषितिमञ्जरो 
निर्दोष 'श्राहार कदा प्राप्त नही होता, ? 

भवकःचारमुवतानां दिंसोदमप्तितिनाप्‌ । 
दथात्रमातरिनीत्यादिगुणेग्रापास्तचेतसराप््‌ २०८१ 
मिथ्यादृष्टिपरीतानां स्वयं मिथ्यादशोनिरम्‌ 

वेश्म ६. ~ # ४ ८ ^ १८ 1 
ग्नां वेश्मसु वित निर्दोषा लभ्यते कथम्‌ । २०६१ 
उ्रश्थरं -जो श्रावकाचार से रहित है, डिसामयं व्यापार करते 
है दथा क्षमा तथा विनय श्रादि गुणो के समूहं से शून्य हृदयं 


ह, मिथ्यादष्टियो से चिरे ईए हो, .तथांःस्वयं भिध्यर्िष्टि टो, 
से गृहस्थोके घरोमे निर्दोष अ्रहारकंसे प्राप्तहो सकता है? 


~ 
० गनिं ( १९ { 1} 
ज्ञानट्ानं भ्रशंखा 
ज्ञानद्रान-मूत्ति का कारणहै 
यो ज्ञानदानं दुरते तीनां स देवरोकस्यः सुतान शर्वा) 
राज्यं चं सत्केवरोधलीव्पि सन्ध्य स्यं ध्तिपदं संमित।२१० 


छब्पः- जो मुनियो क लिए ज्ञानदान करता वहै सव 
लोक के सं भोगं कंर॒राज्य को प्रीप्त हर्ता श्रौरे केवत 
ज्ञान को प्राप्त करं स्वय मोष पद कौ प्राप्तटता दई २६० 


कै सुभाषितमन्जरी 
जानदान से जीव मोक्ष पद को राष्ठ होता 8 


भरतयामरभरियं शयत शुनेत्तमपूजिताम्‌ । 
्ञानदानप्रप्ादेन जीवो गच्छति निरतम्‌ ।२११, 
8्रध्थं - जोव ज्ञानदान के प्रसादसे मनुष्य श्रौर देवोकी 
लक्ष्मी का उपभोग कर लोकोत्तम पुरूषो के दारा पूजित मोक्ष 
को प्राप्त होता है ।।२११॥ | 
ज्ञानदान देने वाले को साघारिक लक्ष्मी कठिन नही दै 


` एकतः प्रदीयते येन शाखदानेन पनी ! 
" लक्मीं सांघारिकीं तस्य प्रददानस्य कः भ्रयः २१२ 


अर? जिस रास्वदानके दारा पवित्र भूषित प्रदान को 
खाती है उस शास्त्र दानको सांसारिक लक्ष्मी प्रदान करते 


हए क्या भ्रम होता है ? प्र्थात्‌ कुच नहो ;२१२॥ 
शास्त्रदौन किनि कहते हँ 
लिखित्वा लेखयित्वा वा साधुभ्यो दीयते श्र तम्‌ " 
.व्यराख्यायतेऽथवा स्वेन ःशाखदानं तदुच्यते ॥२१३॥ :‡ 
-रथ्पर- स्वयुं लिख कर भ्रथवः दूमरो षे लिखवा कर मुनिरयो 
{कैलिग्रे जो शास्त्र दिया जाता दै भ्रथवा, स्वय शास्त्र कौ 
व्याख्या की जाती है वह्‌ शास्त्रदान कहलाता है । ~ 


सुभाषितमख्रो ` ८७ 
शास्वदान केवलज्ञान का कारण है 
लभ्यते केवलङ्ञानं यतो विश्ावमापकम्‌ ^ , 
अपर्ञानल मेषु कीदशी तस्य बणंना २१४॥ 


कर्- जिस शास्वदान से समस्त पदार्थो को प्रकादित 
करने वाला केवलज्ञान प्राप्त होता दै `उससे श्रन्य ज्ञानो कौ 
प्राप्ति होती है यह वणंन क्था महत्व रखता है ? 


“ प्ाम्त्रदासि का फलव 
शास्त्रदायी सतां पूज्यः सेवनीयो मनीषिणाम्‌ 
दादी वाग्मी कवि मान्यः ख्यातशित्ः प्रजायते ५२१५॥ 


अत्र रास्त्रोका दान करने वाला मनुष्य सत्पुरुषो का 
पूज्य, विद्वानो का सेन्यः वाद करने ' वाला, प्रशस्त वचन घोलने 
बाला, कवि, मान्य श्रौर प्रसिद्ध शिक्षा से युक्त 'होता है 1२१४ ` 


` ` , -शास्भरदान से मनुष्य शरेष्ठ विद्वान्‌ होता "ई 
ताविकः ` शाव्दिकः सार-सिद्धान्तशतसेषितः 
शास्रदानेनं जगित नेश च्छिरोमणिः ५२१६।५ 


श््र््ः- मुनि को शास्त्रदान देने से यह्‌ मनुष्य तकंशास्य्‌- 
. छा ज्ञानी"व्याकरण शास्त्रं का जाता सेको सिदन्त ग्रन्थो कः 
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ज्ञाता तथा विदानो मे रिरोमशि होता है २१६ 


आपदा प्रशंस 
भ्रौषघदान कर्मेरूपी रोग को नष्ट करने वाला 
श्नोपधं यो नीनां संदत्ते पृण्या्ररं बुध 1 
देवलोके सुखं थक्त्वा कर्मरोगादिकर किपेत्‌ २१७॥ 


अ्र्ः- जो विद्वान्‌ पुरुष मूुनियोके लिये पुण्य की खान 
स्वरूप ग्रौषध प्रदा करता दहै वह स्वम लोक मे चुख.भोम केर 
फमेरूपी रोगादिक् का क्षयकरता दै श्रौर मोक्ष प्राप्तकरताहुं । 


ग्रौषधदान की उपयोगिता 
न शक्नोति तपः कतु सरोगः संयतो यततः । 
ततो रोगापहाराथं देवं प्रापुकमौपधम ॥२१८॥। ` 


अ्र्ध््‌ - क्योकि रोगी.मुनि तप करनेमे समभरं नही इस 
लिये रोग दूर करने के लिये उन्हे प्रामुक ग्रौषध देना चाहिये) 


। रोभियो.को भ्रीषघ देना-चाहि्ये 


रोमिभ्यो भेषजं देयं रोगा देदविनाशगराः 
देटनाशे इतो ज्ञानं ज्ञानाभावे न निच तिः ५२१९. 


८६ दुभाषित्तमज्जरी 


द्रप - रोगियोकोप्नौपधदेना चाहर क्यकरि रोग शरीर 
के नाशक, शरीरकानाल् होने परज्ञान कंसेहौ सक्ताहै 
श्रीर ्तानके बिना निर्वागि कंपे प्राप्तहो सकता ह ?५२१६॥ 


प्नौषधदान से मनुष्य निरोग होता 1 
तस्मात्‌ स्वशक्तितो दानं भैपञयं मोक्ञहेतवे। 
देय स्थयं भवेऽन्यस्मिन्भदेद्‌ व्याधि पिधजितः ।२२.५१ 
अश्थ्रः-- इसलिये मोक्न प्राप्ति कै निमित्त श्रपनी शक्तिके 


भ्रनुपार प्रौषधदान देना चाहिये क्योकि ग्रौपधदान^देने बाला 
स्वय श्रन्यभवमे रोगोसे रहित होना है ।२२०।। 


निरोग मनुष्यका रुख प्रकथनीयहै। 
श्राजन्म जायते यस्य न व्याधिस्तनुतापकरः । 
फ्रि पुखं कथ्यते त्य धिद्धस्येव सदात्मनः ।२२१॥ 
अर्प जिममनुष्य के क्रीरये सताप उत्पन्न करने वाला 


रोग.जोवन पर्यन्त नही होत्ता सिद्ध महात्मा के ममान उमके' 
शुख का क्या कटना है, उसका सुख'्वचन्रगोचर दै १२२१॥ ` 


श्रीषधदान देने वलि के रोग नष्टं होते है 
॥ प्वान्तं दिवारस्येषे शीतं चित्रसुचेछि । 
भैषज्यदायिनो देहाद्‌ रोगि प्रपलीयते १२२२१ ` 


१५ सुभाषितमनञ्जगे 


अध्य: जिस प्रकार सूर्यसे प्रन्धकारभ्रौर श्रग्निसे शीत 
दुर भागता है उसी प्रकार श्रौषधदान करने वालि मनुष्य के 
शरीर से रोगीपना दूर भागता है 11२२२ 


श्रौषधदान देने त्राले कै समोगन्नवस्था नहीं होती 


न जापते मरोगत्वं जन्तो रोषधदायिनः । 
प्रावकं सेवमानस्य तुषारं हि प्लायते २२३ 
अध्य - श्रौषधदान देने वाले क सरोगपना नही होता सौ 


हीकहीहै क्यो श्रग्निकी सेवा करने वलेके शीत भाय 
ह्री जाता ह ।॥२२३॥ 


श्रीषनदान का महत्व 


भातपित्तकफोत्थाने रोगरेष न पीष्यते । 
दावैरिव जलस्थायी भेषजं येन दीयते ।२२४॥ 
अश्र ः- जिस प्रकार जल ये स्थिव रह्ने.वाला जीव दावा 
सल से. पीडित नही होता उसी प्रकार जिसने श्रौषष प्रदात. 
छी है वह्‌-वात्तपित श्रौर कफ से उत्पन्न होने वले रोगों से ` 
पीडित नही होता ॥२२५॥ , 

द्मौषघदान का फल वचनो से श्रकथनीय दहै 


येनीपधशरदस्येद पचः कथ्यते फलम्‌ ! 
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चुल मीथते तेन पयो नूनं पयोनिधेः ।२२५॥ 


उ्रश् - इम लोक मे जिसके हारा श्रौषवदान देने वले क 
फल कहा जाता है उसके दाग मानो निद्वय से समुद्र के 
जल को चुल्लियोमे भर भरकर नापां जाता है ॥२२५। 


ग्रौषधदान देने घाले का फल कौन कह सक्ता है ? 


रदयते रतिनां येन शरीरं धमं माधनम्‌ 1 
पायते न एलं वतु" तस्य भैषन्यदायिनः ॥२२३॥ ` 
छप्र्मी--जिसके हारा व्रतियो के धमसाधन करने वाले शयेर 
कौ रक्षाकी जाती है उस ग्रौषधदान देने वाले का फल कहे 
मे नहा प्राता २२६) 
प्रोषध. क्यो दी, जाती है, 
न देहेन विना धर्मो न धर्मेण षिना सुखम्‌ । 
यतोऽतो देहस्काथं भषज्यं दीयते यतेः ॥२२७॥. , 
अश्मर :- क्योकि दरीर.के.षिना घम नही होता ग्रौर धमक 
विना सुख नही होता. इसलिये शरीर कौ रक्षा के भरथं मुनि 
को प्रोषघ दी जतीहै। 
। शयैरकौ रक्षा करना चाहिये 


शिरं संयनाधारो रक्णीयं वपखिनाप्‌ । 
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प्रापुकैरोपधेः पुसा यत्नतो धुक्तिफाडधिणा ।२००॥ 


अ~ तपस्वियोकाशरीर सयमका श्राधार है इसलिये 
मुक्ति के श्रभिलाषी पुरुषो को प्रासुक श्रौषधियोके द्वारा साधुवो 
कं शरीर कोरक्षा करना चाहिये ।२२८॥ 


श्रोषधदान मे सव दान गभितहै 


चारित्रं दशनं ज्ञानं स्वाध्यायो पिनयो जपः । 
सर्वेऽपि विहिता स्तेन दत्तं येनोषवं यतेः 1२२६१ 
शर्म. जिसने मुनि के लिये श्रौषधव दी है उसने चारित्र, 


दर्शन, ज्ञान, स्वाध्याय, विनय प्रौर जप भ्रादि सभी कुछ 
दिये ह ॥२२६॥ 


ज्यान प्रशसा 
 विवेकही शोभा काकार्णहै 


दंसः श्वेतो वक; श्वेतः फो भेदो वकरो; , 
नीरदीरविवेके तु दंसो हंसो वृको चकः ॥२३०॥ 

४; हस सफेद है भौर वगुला भी सफेद है । बाह्य रूष 
रद्ध की श्रपेक्षा बगुलाश्रौरहसमे क्याभेदरै ? परन्तु जन 
दुव श्रौर पानींको गर्ल श्रलगं' करना पडता है ततव हस ह 
हो जातादहै शरीर बंगला ही बना रहं जाता \॥२३०५। 
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कः कृष्णः प्किः कृष्णः को भेदः पिक्छफाफय।ः। 
प्राप्ते वसन्तसमये काकः काङः पिक्रः पिकः ॥२३१॥ 
छ्र््- कौश्रा काला श्रौरकोयल भी कालीदहै परन्तु 
वसन्त का समय श्राते पर कौत्रा कौभ्रा रह्‌ जाताहैश्रौर 
कोयल कोयल दहो जती है ।२३१।1 
ज्ञानाराघनाकी प्रेरणा 
मालिनी छन्द 
विमलुणनिधानं विशरविज्ञानघीजं 
जिनमुनिग एसेव्यं सर्व॑तयप्रदीपम्‌ । 
दुरितधनसमीर पुण्यर्त्थं जिनोददं 
मनदभमदसिह ज्ञानमाराधय स्म्‌ *२३२॥ 
अर्प - जोनिमल गुणोक्ा भण्डार है, समस्त विज्ञानों 
कावीजदहै, जिनेन््रञ्रौर मुनियो के समूहसे सेवनीयरै, 
समस्त तत्वो का प्रकाशन करने वाला है, पापल्पी मेचको 
प्रचण्ड वायु है, पवित्र तीथं सूप है, जिनेच्ध भगवानकेद्ारा 
कहा गयाहै म्नौर मनरूपी ह्यीके मदको नष्ट क्ररनेके 
लिये सिहं ह पेसेज्ञानकौ हे भन्यजीवो तुम श्राराघना करो। 
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ज्ञान क्या है? 
येनात्मा घुष्यते तन्लं मनो येन निरुध्यते । 
पापाद्षुच्यते येन तञ्जनं ज्ञानिनो श्रुः ॥२३३॥ 
अश्रश्छ्रः- जिसे श्रात्मा तत्त्व को जानता है, जिससे मन के 


निरोघ होता है श्रोर जिसके हारा ्रात्मा पापसे द्ुटताषै, 
ज्ञानी पुरुष उसे ज्ञान करुते हैँ ॥२३३॥ 


प्रवल ज्ञान कौनरै? 


येन रागादयो दोषरा- प्रणश्यन्ति द्रत सताम्‌ 
शवेगाधाः प्रवर्धन्ते गुणा ज्ञानं तदूर्नितम्‌ ५२३४ 
छ््र्थरः- जिसके दवारा सत्पुख्षों के रागादि दोष शीघ्री 
नष्ट होते हँ तथा सवेग श्रादि गुणो की वृद्धि होती है वह्‌ 
प्रवल ज्ञान है- उत्कृष्ट ज्ञान है ।२३४॥ 

ज्ञान का लक्षण 
पेनाकशिषयेभ्योऽत्र धिश्ज्य शिकयत्मेनि । 
ज्ञानी प्रवतत नित्यं तज्ज्ञानं जिनशाप्तने ५२३५ 
श्रथ -- जिसके द्वारा ज्ञानी जीव इन्द्रियो के विषयों से 


विरक्त होकर निरन्तर मोक्ष मागं मे प्रवृत्तिकरताहुं जिन 
शासन मे वही ज्ञान कहा जाता हं ।+२३५॥ 


सुभाषितमन्जरी ९५ 
ज्ञान की महिमा 

ज्ञानयुक्तो भयेञजीव स्वर्मश्रषुक्तिवल्लमः 

ज्ञानदीनो भ्रमेन्नित्यं संसारे दुःखप्तागरे ।1२३६॥ 


अभ्प्र-- ज्ञान से युक्त जीव स्वर्गं की व्रिभूति तथा मुक्त 
कास्वामी होता ह श्रौर ज्ञान रहित जीव दुखोके समू 
स्वरूप इस ससार मे निरन्तर भ्रमण करता हं ॥२२३७! 


ज्ञानहीन मनुष्य गुण ग्रौर प्रगुण को नही जानता 
ानदीनो न जानाति धर्मपारणुणापुणम्‌ , 
हेयाहेयपिवे रं च जास्यस्ध इष भास्करम "२३७ 


अर्ध्य ~ जिस प्रकार जन्मान्व मनुष्य सूरयं को नही देखता हँ 
उसी प्रकार ज्ानहीन मनुष्य धर्मं के गुण, पापकं भवगुण 
तथा हेय श्रीर उपादेय के विवेक को नही जानता + - 


--प-- 
उयकरयद्धान प्रशंसा 
वस्व्रदानका फल 


श्र्पेम्य त्रापिक्ताम्यश्च वसद्ानेन धीधन. । 
अरजोऽम्बरषाी स्या्डुक्लध्यानी मवान्तरे १२३८१ 


६६ सुभाषितमञ्जरी 
अर्पः- एेलक क्षुल्लक तथा श्राथिकाग्रो के लिये वस्त्र देने 


से बुद्धिमान्‌ मनुप्य इस भव मे उज्ज्वल वस्तो का धारी श्रीर 
भवान्तर मे युक्लध्यान का धारक होता हुं ५२२८१ 


फोमलानि महार्घाणि विशालानि धानि च , 
वासोदानेन बासांमि संपचन्ते सहश. ।२२६॥ 


श्डर्थ्ः- वस्दानसे हजारो वार कोमल, महामूल्य, विशाल 
श्रौर सघनं वस्त्र प्राप्त होते है 11 २३६।१ 


पीछी ओ्रौर कमण्डलु के दान का फल 


मयुखरदानेन सपुत्रधिरर्ज वित । 
दानाद्छमण्डसोः पत्रे निमंलाङ्गः शुचित्रतः ॥२४०॥ 
्र्म- वात्र के लिये मथुरपुच्छ से निमित पीद्धीक्रदेनेसे 
बह मनुष्य "पुत्र सहित चिरकाल तक जीवित रहता हं रौर 
कमण्डलु के देने से निमेल शरीर श्रौर निरतिचारत्रतका 
धारक होता हं ॥२८०1 
` वेदान का फल 


ददती जनतानन्दं चन्द्रकान्विसिमला । 
लायते पानदातेन बाणी तपापनोदिनी । २४१॥' 


सुभापितमन्जरी ६७ 
छः पेय पदार्थो के दान से जनतां को श्रानन्द्‌ देने 
वाली, चन्द्रमा की कान्ति ॐ समान निर्मलश्मौर्‌ संतापको 
दूर करने वाक्ली वाणी प्राप्त होती दै ॥२४१९ 

निवास दानका फल 
पिवित्ररस्ननि्माणः प्रोतो वहुभूमिकः 
रम्यते वास्दानेन यासशन्द्रफरोञ्जवल्लः ॥२४२॥ 
छत्र? - निवास रथान के देने से चित्र विचित्र रत्ने 


निमित, चा, च्रनेकतल्लो बाला एवं चन्द्रमा की किरणों 
के समान उञ्यवल भवन्‌ प्राप्न होता रै ।॥२४२ 


मन्दिर में छत्र चामर श्रादि उपकरण चद्ाने का फल 
छचामरलम्बु1एताश्नादपशादि भिः! 
भूषयिरवा जिनस्थानं याति षिस्सपिनीं गतिम्‌ ॥२४२॥ 
छ्य. छत्र, चामर, फन्नूस, पताका श्चौर्‌ दर्पण श्रादि 


के द्वारा जिन मन्दिर को विभूषित कर मनुष्य धघाश्वय- 
कारक लदमी को प्राप्त होता दै। ^; 


किस समय क्या देना चादिये 
उष्णशराे जलं दवान्दीतकाले च कापसम्‌ । 
पाद फले गृहं दात्रसवेकाले च भोजनम्‌ ॥२४४॥ 


सुभाषितमञ्जरो > 


र्ब - उष्णकाल मे जल देना चादिये, शीतकराल मेँ वस्र 
देना चाहिये, वर्षाकाल मे घर देना चादिये ओर भोजन सब 
समय देना चाहिये । र्ट 


दान प्रसा 
दान महिमा 

दानं दु्गतिनारनं हवि एर दानं वुवाः बरनि 
दानेनेष गृहस्थता गुखषती दानाय यत्नं सताम्‌ ! 
दानाल्नास्त्यपरः सुभोगजनको दानस्य योग्या बरिदौ 
दनि दात्रमनः स्थिति प्रङुरुते दामं ददध्वं जनाः २४५१ 
रथं -दान दुगेति को नष्ट करने वाला है, बिद्धाय्‌ लोग 
दितकारीदानदेतेर्है, दानसे हयी गृहस्थपना सफल होता 
है, दान के लिये सस्पुरषां का प्रयलन होता है, दानसे बद्‌ 
कर दूसरा कोई भोगा को उत्पन्न करने वाला नदीं है, विद्वान्‌ 
दानदेनेकेयोग्यदहै, दाताकामन दानमे स्थिरहोताहं 
इसलिये दे भञ्यजनो ! दन दे्रो ॥२४५॥ 


दान कीर्सिंका कारण रै 


दानाघुपतारिसी कीतिं लंद्मीः पएयानुसारिणी । 
अभ्यापषारिणी त्रिया बुद्धिः कमानुपारिणी ॥२४६॥ 


६६ सुभाषितमजञ्जरी 


ऽअ .- कीतिं दान के श्चनुसार फंलती है, लदमी पुरय के 
श्रनुसार बद्ती है, विदा श्रभ्यास के च्रनुसार प्राप्र दोती दै 
श्रौर बुद्धि कमे के अनुसार मिलती ६ २४६ 
दानी किसे श्रिय नीं होता १ 
दानाप्रतं यस्य फरार विन्दे वाश्यामृतं यस्य प्रुखारपिन्दे । 
दयागरृतं यस्य मनोऽरविन्दे स वल्लभः कस्य नरस्य न स्यत्‌ 
््रः- दानरूपी मृत लिसके हस्त कमल मे है, वचनरूपी 
श्रमृत जिसके सुख कमल मे दै शरोर द्यारूपी च्रम्‌त जिसके 
हृद यकमल मे है वह्‌ किस मतुष्य को श्रिय नदीं होता? 
शर्थात्‌ समी को प्रिय दोता ३ । 
दानसेदहीपूजादोतीरै 


स्याग ए गुणःश्लाध्यः फ्रिमन्येगुणराशिमिः । 
त्यागाज्जगति पूज्यन्ते पशुपाषाणपादपाः ।*२४७॥ 
क्र्म - दान द्वी प्रशंसनीय गुण दहै, अन्य गुणों के समूह 
से क्या प्रयोजनहै ! संसारमें दानसेही पशु, पाषाण शच्रर 
चृत पूजे जाते ह ॥२४५ 
दानिके मेद 
श्मभयाहारमेषज्यभ्‌ तमेदा्चतुविधम्‌ । 
दानं मनीपिभिः प्रोक्तं शक्तिमवित्तमाश्रयम्‌ ।*२७८॥ 


१०० सुभाषितमजञ्जरो 


अत्र धि- अभय, श्राहार, श्रौषध च्रौर शास्त्र के मेदसे 
विद्वान्‌ पुरुषः ने दान को चार प्रकार काका है। यह दान 
शक्ति श्र भक्ति के ्रनुसार दिया जाता रै ।र४्त। 


चार दान। का फल 
श्रभीतितो ऽ त्युत्तमरूपवच-- 
माहारतो मोगविभूतिमचम्‌ ' 
भैषज्यतो रोग ॒निराङृलत्नं 
भ्र तादवश्यं भर्‌ तकेवलित्यम्‌ २४६ 
श्रश्ः- अभमयदान से उत्तम रूप, आहारदान से भोगों का 
देश्वयं, श्मौषधदान से रोग सम्बन्धी निराङलता श्रौर शास्त्र 
शान से श्रुत फेवली वस्था प्राप्त होती है ॥२४६॥ 


न्यायोपात्त धन कादी दान करना चाहिये 
दत्तः स्वल्पोऽपिभद्राय स्यादर्थो न्यायसंचितः । 
न्यायात्तः पुनद: पुष्करोऽपि फलोभ्मितः ।२५४०। 


व्रषणि- यदि धन न्याय संचित दहै तो थोड़ा दिया हुश्राभी 
लाम > सिये होता है रौर धन अन्यायोपा्जित है तो बहुत 
दिया हुत्रा यी निष्फल जात। दे ।२५०॥ 


सूभाषितमजञ्जरी १०१ 
हीन व्यागी कां लक्षण 


सखस्वस्य यस्तु पडमागात्‌ पराय योजयेत्‌ । 
संचये ब्रीन्‌ दशांशं च धर्मे त्यागी लघु सः ॥२५१॥ 
अर्ध्य - जो अपने धन के दृह्‌ भाग परिवार के लिये, तीन 
भाग सचय के लिये रौर दशवां भाग धर के लिये खच करता 
है बह हीन त्यागी है ॥२५१॥ 

मध्यम स्यागी का लक्षण 


भागत्रयं तु पोप्योर्ये कोशे तु ढयीं सदा 
पष्ट दानाय यो सरक्ते स त्यागी मध्यमो मतः ।२५२॥ 
छश `- जो अपनी आय के तीन माग कुटुम्ब के लिये, दो 
भाग खजाने के लिये च्रौर हटवा माग दान के लिये रखता 
है वह सभ्थम त्यागी साना गया है ॥२५२॥ 
उन्तम त्यागी लक्तण॒ 
वाराद्रयीं कुटुम्बार्थे संचयार्थे ततीधकप्‌ ! 
स्थरायो यस्य धर्मे तुय स्वामी स॒ सत्तमः ।२४३॥ 
अग्र - जो अपने घन फेदो भाग कुटुम्ब के लिये, तीसरा 
भाग खजाने के लिये चौर चौथा भाग धमं के लिये सचं 
करता दै बह उत्तम त्यागी है ॥२५२॥ 


१०२ सुभाषितमन्जरी 
सहाद्‌ानी का लक्तण 
इतो दीनं दत्ते सति सुषिभवे यस्तु पुरुषे 
मतं तद्‌ यत्‌ फिचित्वल्ु न गशितं धा्मिकनरैः 
इमान्‌ भागांस्त्यक्त्वा षितरति बुधो धस्तु ब्रहुधा 
महासखस्त्यागी युवन षिदितोऽसो रषिखि । २५४॥ 


रथ्यं जो मनुष्य वंभव के रहते हए भी उपयुक्त विभागों 
से कम दान देता है धार्मिक पुरुष उसे किसी गणना मे नदीं 
रखते तथा जो इन भागों को छोड कर बहुत दानदेताहै 
वह्‌ यहां उदार त्यागी है तथा सुय के समान संसार प्रसिद्ध है 


9. $ 
-->3;-- 


विराग कादिव्छा 
जन्मकाफल क्यार? 
धर्मे रागः भ ते चिन्ता दाने व्यसनञयुत्तमम्‌ ! 
इन्दियारथेषु वैराग्यं संप्राप्तं जन्मनः फलम्‌ ॥२५५॥ 


उ्रष्यि- यदि घमस राग है, शास्र मे चिन्ता रै, दानै 
उत्तम व्यसन है ओर इन्द्रियों के चिषयोंमे बेराग्यरै तो 
जन्म का फल प्राप्त हो गया ॥२५८५॥ 


सुभाषित॑मञ्जरी १०३ 
सद्धमं की बुद्धि दुलेभ है 

दुष्प्रापा गुरुकमंमंचयवतां सद्धमेवुद्धित णं 
जातायामपि दुलंमः शुभगुरः प्राप्तः स पण्येन चेत्‌ । 
कन्त, न खहितं तथाप्यलममी स्वेच्छास्थितिव्याहताः 
पिंव्र.मः फिमिहाभ्रयेमहि फिमारा्येमहि मंसृतौ। २५६॥ 
श्र - बहुत भारी कर्मो के संचय से युक्त मनुष्यो ॐ लिये 
सद्धमं की वुद्धि प्राप्रहो भी जाती है तो शुभगुरु का मिलना 
कठिन है, श्रौर यदि पुर्योद्यसे शुभ गुर्‌ भी सिल जाता 
दै तो स्वच्छन्द स्थिति से पीडित हुए मनुष्य आरम॑हित करने 


[3 € ५ 
मे समथं नीं होते । हम संसार से किससे क्या कहे १ किख 
का श्राश्रय ले? च्रौर किसकी च्ाराधना करे ॥२५६।४ 


कल्याण की प्राप्ति के सिये प्रयत्न करना चाहिये 


दारा मोत्तगृहागंल्ला िपधरा मोगाव्रलाः मम्पदो- 
ल्यायुवायुकदभथिताम्बुलहरीतुल्यं सशल्यं जगत्‌ । 

देहः शभ्रनिकेतनं कगतिदं विशवं श्टुम्धं चलं 

जञत्वेतीह यतध्वमेव व्रिद्ुधा निर्याप्तये श्रे यमः ।२५७॥ 


€ + + 
उत्रथ्यः- स्त्रियां मोक्रूपी घर के श्रागल दहै, मोग सापि 
है, सम्पदां चञ्चल द, आयु बायुसे प्रेरित जल की तरङग 


१०४ सुभाषितिमञ्चरो 


के समान दहै, संसार शल्य स्हितरहै, शरीर नरक काघरहै, 
संसार छरुगति को देने बाला है श्रौर करटुम्ब चञ्चल है एस 
जानकर हे विद्धानो । कल्याण की प्राप्नि ॐ लिये निरन्तर 
यत्न करो ॥२५७। 
कल्याण की प्राप्नि ॐ सिये क्या करना चाहिये 1 

त्यज दुर्जनसंमभं अज साधुसमागमम्‌ ' 

कुरु पुण्यमहोरात्रं स्र नित्यमनित्यताम्‌ ।*२४८॥ 
छ्र्र- दुजेन की संगत्ति छोडो, सजन की संगति करो 
रात-दिन पुय कशे श्चौर निरन्त< मनित्यताकास्मरणक्ररो) 

तपोवन की महिमा 

तपोवनं महादुःखसंसारक्षयारणम्‌ । 

्प्रच्छेवा न ये क्षिञ्चित्कायंमाश विशाम्पहम्‌ ।२५६॥ 
अअर्.- तपोवन मदादुग्खों से युक्त संसार फे कषय का कारण 
है, समे किसी से पूछने से क्या प्रयोजनहै सैतो शीधही 
इसमे प्रवेश करता हं विराभी मनुष्य एसा विचार करता हे । 

कंसा बिचार निरन्तर करना चाहिये 1 

कोऽहं कीषग्शुणः क्वत्यः क्षि प्राप्य प्रिनिमित्तकः , 

इत्यहः प्रत्यहं नौ चेदस्थने हि मतिर्भवेत्‌ 1२६१ 

अर्म. मै कौनदहं १ सै किस प्रकार के गुणो से सहितः 

मै कह उन्न हुखा हू, सुभे क्या प्राप्न करनादै चौरमेरा 

क्या निमित्त है रेसा विचार यदि प्रतिदिन नहीं किया जाता 

ह सो नियम से वुद्धि खोरे स्थानमे चली जाती दं ॥२६०॥ 


सुभाषितमञ्जरी १०५ 
वार वार क्या बिचार करना चाये ? 
फः फालः कानि मित्राणि फो देशः कौ व्ययागमौ | 
क्वा करा च मे शक्तिरिति चिन्त्यं धह हु ॥२६१॥ 
अ - कोन समये? कौनमित्रहै? कोनदेश दहै! 


कौन खच श्रौर राय है? कौनसे दं? ओर कौन मेरी शक्ति 
है उस तरह वार वार चिचार करना चाहिये ॥२६१॥ 


, विचारवान्‌ को गवे नदीं ह्येता 
कास्था सद्यनि सुन्दरेऽपि परितो रंदल्चषनेऽग्निभिः 
ायादो तु जरादिभिः प्रतिदिनं गच्छत्यवस्थान्तरम्‌ । 
इत्याललोचयतो हदि प्रशमिनो मास्वष्विवेकोञज्ले 
गवेस्यावस्ारः नोऽत्र घटते भवेषु सर्वेष्वपि ।॥२६२॥ 
8त्र-जिस प्रकार अग्नि हारा चारौं ओरसे जलते हुए सुन्दर 
से सुन्दर महल मे कोई आदर नहीं रोता उसी प्रकारं बुढापा 
प्रादि के द्वारा प्रतिदिन भिन्नर्‌ श्रवस्थाको प्राप्त होते हुए 
शरीर आदिमे क्या च्राद्र करना है इस प्रकारका 
विचार करने चाले प्रशान्त मनुष्य के देदीप्यमान विवेक से 


उञ्ज्वल हदय मे समस्त पदाथ विषयक गवे का अवसर 
कंसे शआ सकता रै ?।।२६२॥ 


१०६ सुभाषितमञ्जरो 
संसार मे करृतकरत्य कीन रै ९ 

लब्ध्या जन्म कले शचौ नरवपुः शुद्धाशयं परयतो 
वैराग्यं च करोति यः शुचितपो लोके स एकः कृती । 
तेमैवोञ्मितगोरवेण यदि वा ध्यानामूतं पीयते 

प्रास्तादे कलशस्तदा मशिमयो हैमे समारोपितः ।२६३॥ 
अध्य - पुरयोद्य से पवित्र ऊुल मे जन्म, मनुष्य शरीर, 
निर्मल अभिप्राय श्रौर वैराग्यको प्राप्र करजो निर्गोष तप 
करता दै संसार मे बही एक कृतक्रत्य है । यदि बद्री कृतच्त्य 
मचुष्य अहंकार छोड कर ध्यानरूपी श्रमृत का पान 
करता है तो समना चाहिये कि उसने सुवणंमय महल फे 
उपर मणिमय कलशा चदाया दै ॥२६२ 

भावक का ल्तण 

देधशासरगुरुणां च भक्तो दानदयानितः । 
मदाष्टव्यसनेदीनः श्रावकः कथितो जिनैः ।२६४॥ 


अ्र्- जो देव शास्त्र श्रौर गुरुकाभक्तदो, दानश्रौर 
द्या से सदित दो तथा शआ्माठ मद्‌ रौर सात व्यसनं से 
रदित दो जिनेन्द्र भगवान ने उसे त्रावक कदा दै ॥२६४॥ 


सुभाषितमन्जरी १०७ 
स॒नियों का चारित्र दुलेभ है 


मेग्यजीवा यदसा ज्लमन्ते संशयोन्फितम्‌ । 
सम्यग्दशंनसम्पन्ना भीर्वाशेन्द्रसुखं महत्‌ । 

चाखिं निरगाराणं शराणां शान्तचेतसाम्‌ 

शिवं सुदुलैभं सिद्ध सारं चुद्रमयावहम्‌ ।२६५॥ 

र्थे - सम्यग्दर्शन से युक्त भच्यजीव जिसे पाकर निस्सन्देद 
इन्द्रो के बहुत भारी सुख को प्राप्न करते है तथा अतिशय 
दुलभ मोक्त को भी प्राप्न होते है बह शूरवीर शान्त-चित्त 
सुनियां का चारित्र है! यह्‌ चारित्र अत्यन्त श्रष्ठ है तथा 
कायर पुरुषो को भय उत्पन्न करने बाला है ॥२६५॥ 


जिनमागं के श्राय चिना इन्छर्यो शान्त नहीं होती 
चलान्युत्पथव्त्तानि दुःखदानि पराणि च । 
इन्द्रियाणि न शाम्यन्ति विना निनषथाश्रयात्‌ ।२६६॥ 


छग्र्भः-चञ्चल, छुमागं मे प्रवृत्त मोर अत्यन्त दुःख देनेवाली 
इन्द्र्यो जिनमागे का च्राश्नय लिये विना शान्त नदीं दोती । 
तप से श्रात्मा शुद्ध होता दै 
यथाग्निषिधिना तप्तं दरुतं शुध्यति कञ्चनम्‌ ' 
तथा कमकलङ्की चात्मा सुतपोऽग्निना ध्र वम्‌ ।२६७॥ 


१०८ सूभाषितमञ्जरी 


अश्रः जिस प्रकार अग्नि की चिधि से तपाया हृश्मा 

€ है ८ ् 
सुवण शीघ्र शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार कमेरूपी कलङ्क से 
युक्त आमा उत्तम तपरूपी छरिनि के हारा निश्चित ही शुद्ध 
हो जाता है ॥ २६७ ॥ 


चित्त की शुद्धि चित्तसे होती है 
जलेन जनितः पो जलेन परिशुद्धयति । 
चित्तेन जनितं पाप चित्तेन परिशुद्धय्‌ति ।॥२६८॥ 
अर्मः जिस प्रकार जल से उत्पन्न कीचड़ जल से दूर 


होता है उसी प्रकार चिन्त से उत्पन्न पाप चित्त से-अच्छे 
विचारसे दुर होता हं ॥२६८॥ 


तप की शुद्धि सब शुद्धियों से श्रष्ठदं . 


स्वामेव शुद्धीनां तपःशद्धिः प्रशस्यते । - - 
तपःशुद्धिरशद्धानां छिङ्रस्िदश्ा तृणम्‌ ।२६६॥ 
अ्श्थ्रः- तप की शुद्धि सब श॒दधियोँ मे प्रशस्त हे क्योंकि तप 
की शुद्धि से शुद्र मदुष्यों क देव भी किङ्कर होते रै ॥२६६॥ 
तापस तप से शुद्ध होते है 
बस्राघ्याः समजला यदद्‌ धौताः शद्धयन्ति षारिणा 


तपोरूपेण तोयेन तषठच्ुष्यन्ति तापसाः ।२७०॥ 


सुभाषितमन्जरी १०६ 


छ्वरथति- जिस प्रकार बसत चादि मिन्‌ पदराथं पानी से 
धोने पर शुद्ध हो जाते है उसी प्रकार तपरूपी पानी से तापस 
शुद्र हो जाते ।॥२७०॥ 
गृहस्थाश्रम हितकारी नहीं रै 

सवै धर्ममयं क्ववित्ववचिदपि प्रायेण पापात्मकं 

क्वाध्येतट्‌ दयवत्करोति चरितं प्रज्ञाधनानामपि । 

तस्मादेष तदन्धरञ्जुवरलनं स्नानं गजस्याथवा 

मत्तोन्मत्तविवेष्टितं नहि दितो गेदाश्रमः सर्वथा ।'२७१॥ 


र्य - मूर्खो की वातत जाने दो बुद्धिरूपी धन.के धारक भी 
गृहस्थो का चरित्र कभी तो सव काम धमं मय करतार, कभी 
प्रायः पापमय करतादहै रौर कमी धमे तथा पाप दोनो से 
युक्त करता है इसलिये उनका यह्‌ कायं अन्धे की रस्सी वटके 
के ससान अथवा हाथी के स्नान के समान रै। गृहस्थकीं 
चेष्टा सदिरा श्रादि के नशा मे सत्त अथवा पागल मनुष्य 
की चेष्टा के समान है यथाथ सें गृहस्थाश्रम सवेथा दितकारी 
नीं रै ॥२७१॥ 
सच पदार्थं क्षणिक दै 
शिखरिणी छन्द 
यदस्माभिर्‌ ष्टं चणिकमभवत्सप्न मिव तत्‌ 
फियन्तो भवा स्युः स्मरणपिषयादयगताः 


११० सुभाषितमन्जरी 


अरहो पश्यत्‌ पश्यत्‌ खजनमखिलं यन्तमनिशं 

हतबीटं चेतस्तदपि न मवेत्सङ्र हितम्‌ ॥२७२॥ 
अ्र्ध्म.- हम लोगों ने जिसे देला था वह्‌ स्व्न के समान 
शिक दो गया । एेसे कितने ही पदाथ हैँ जो हमारी स्मृति 
सेभीश्रोकल दो गये है, ओर यदह चित्त अपने समस्त 
श्रात्मीयजर्नोँ को निरन्तर जाता हुता देख र्हा दहै, फिर भी 
ग्राश्चयं है कि यह निलेञ्ज, परिग्रह से रहित नहीं होता- 
देगस्बरी दीका धारण नदीं करता ।२५२॥ 


निलैज्ज मन चिषयों की चाह करता है 
वपुः कुत्जीभूतं गतिरपि तथा षष्टिश्रण)। 
विशी दन्ताली श्रवण्षिकलं श्रोत्रयुगलम्‌ । 
शिषशुक्लं च्ुस्तिमिरप यरैरघरतमहो 
मनस्ते निलंज्जं तदपि विषयेभ्यः स्पृहयति ॥२७३॥ 
अश्रं - शरीरटेडाहो गया है, गत्तिलाटी के सहारेहो 
ग है, दन्तपडिक्त विखर गई है, कणेयुमल श्रवण शक्ति से 
रहित हो गये है, सिर सफेद हो गया है, चनौर नेतर श्नन्धकार 


कै पटल से धिर गये, फिरभी मेरा मन विषयों की चाह 
करता रै ॥२७३॥ 


सुभाषितमञ्जरी १११ 
गृहस्थाश्रम से मतिमान्‌ प्रीति नदी करते 


फातमरनिमे घोरे खिन्तष्ुःखादिसंशजे । 
स्ैपपाकरीभूते धमेव्िध्व॑मकारणे २७४ 
फामक्रोधमदामोह-रागादन्पौ गृहाश्रमे । 
मतिमान्‌ को रति धत्ते हयनन्तमयद्‌ायिनि २७५५ 
अर्ध्म- जो वन्दीगरृह्‌ के समान दे, भयंकर है, चिन्ता तथा 
दुःख आदि से व्याध है, सव पापों की खान रै, धमेनाशा का 
कारण दै, काम क्रोध महामिथ्यात्व तथा राग श्रादिका 
वःप दै, ओर अनन्तमवों को देने बाला है, एेसे गृहस्थाश्रम 
मे कोन बुद्धिमान्‌ प्रीति करता है सर्थात्‌ कोई नहीं ॥२७४) 


स्थायी चिराग के रहते, परम पद्‌ दुलभ नदीदे 
श्मसनेषु पुराणेषु मोगान्तेषु च या मतिः । 
सा मतिः सवेदा काते न दूरं परमं पदम्‌ ।२७६॥ 
अय -स्मशान भूमि मे? शासन पठन काल तथा संमोग के 


अन्त मे जो विरागपूरं बुद्धि होती है वह यदि सदा क्ती रहे 
तो परम पद्‌ निर्बाणएधाम दूर नीं ई ।२०६॥ 


{१२ सुभाषितमञ्जरी 
भोग वृश्चि के कारण नहीं 
सुशिरं देवभोगेऽपि यो न त्तौ हताशकः । 
स कथं तृप्तिमागच्छेन्पुष्यसेवभोगकैः ।२७७॥ 
अ्र्भ्रः- जो जीव चिरकाल तकु देवों के मोग, भोगकरी 
तृप्र नर्हीं हु्ा वह ठष्णालु, मदुष्यभव के स्वल्प भोगों से 
कैसे तृत्नि को प्राप्न दोगा? ॥२५७] 
करषायरूपी विष संयम को निन्सखार कर देतादै 
रयमोत्तमपीयूषं साभिमतसि विदम्‌ । 
कषायं विषसेकोऽयं निःसारीङ्रते षण्‌ ॥२७८॥ 
उष्य - यह कषायरूपी विष क्रा सचना, समस्त इष्ट 
सिद्धियों को दने बाले संयमरूपी उत्तम अमत को क्षणभरमे 
निःसार कर देता है ॥२७८॥ 
परम पद को कोन प्राप्त होते हैः? 
संसार्वं सिनीं चयां ये इषेन्ति सदा नराः । 
राग पहतिं कृत्वा ते यान्ति परमं पदम्‌ ।२७६ । 
रथ्येः- जो मनुष्य सदा संसार को नष्ट करने वाली सनि 
बृत्ति को करते है वे राग द्वेष का विघात कर परम पटको 
प्रप्र होते ई २७६ 


सुभाषितमञ्जरी ११३ 
संयम का क्या लक्षण ? 


व्रतानां धारणं दण्डत्यागः समितिपालनप्‌ । 
कपायनिग्रहोऽक्ताणां जयः संयम इष्यते ।।२८०॥ 
अर्यतत का धारण करना, मन चचन काय की प्रवृत्ति 


रूप दण्डां का व्याग करना, समित्तिथों का पालन करना; 
कषाया का निग्रह करना, श्रौर इन्द्रियो को जीतना संयम 


कहलाता है ।२८०॥। 
वैराग्य धारण करने की प्रेरणा 


वैरण्यसारं दुरितापहारं मुक्त्यज्गनादान पवौ समर्थम्‌ । 
पापारिदषस्य महाङ़टारं सौर्याकरं त्वं भज सर्वकालम्‌ ॥ 
छ्रण- हे मात्मन । पापों के नाशक, मुक्तिरूपी स्ीके 
देने मे समर्थ, पापरूप चृक्त को नष्टे करने के लिये तीण 
कुठार तथा सुखो कीं खान स्वरूप चेराग्यको तू सदां धारण 
कर्‌ ।२८९॥ 
तप धारेण करने की प्रेरणा 
स्वागताच्छन्द्‌ 
वर्मप्मतनिपातनवेज' ख्णक्तिखुखसाधनमन््रम्‌ । 
सन्मथेस्द्रियदमं शुभवीजं त्वं तपः कुरु समीहितदात्‌ ।२८२। 


११४ सुभाषितमञ्जरो 


श्रश्थ्रः- जो कर्मरूपी प॑त को गिराने फे लिये वजह, 
स्वगं रौर मोक्ञ का सुख प्रा कराने के लिये मन्त है, कमे- 
न्द्रियकादमनक्ररने वालाहै, शुभ कार्या का बीज दै तथा 
अभिलषित पदार्थोकोदेने वालाहै एेसेतपकोतू कर) 


जनी दौक्ता कंसे प्राप्त होत्ती है ¢ 
वो धिलाभाच्च वैराग्यात्कराललेब्ध्यादिसंश्रयात्‌ । 
नैनीं दीनतां संस्कारं दिजः संप्रप्तुमर्हति ।२८३॥ 
उरश रत्नत्रयं की प्राप्ति सं, वेराग्य से तथा काललंन्धि 
रादि के आश्य से द्विज-त्राद्यण क्त्रीय रौर वैश्य स्कार 
से युक्तं जनी दीक्ता प्राप्त होने के योग्य है ॥२८३॥ 
भोगेच्छा से जम्म व्यथं होता है 


जन्मेदं बन्ध्यतां नीतं भवभोगोपरलिष्पया ) 
काजम्‌ल्येन धिकीतो हन्त चिन्तमणियथा ॥२८४] 


अण्णं - सने संसार सम्बन्धी भोगों खी इच्छा से इस जन्म 
को निष्फल कर दिया। खेद हं कि काच के मूल्य से 
चिन्तामणि रत्न को बच दिया ॥२८४॥ 
तप के चिना कमंसमूह्‌ नष्ट नहीं हौ सकता 
कान्तारं न यथेतरो ज्वलयितु' दबो दवाग्नि विना 
दाबाग्नि न यथा परः शमयित शक्तो विनाम्भोधरम्‌ । 


सुभाषितमञ्जगी ११५ 


निष्णातः पनं धिना निरपितु' नान्यो यथाम्भोधरं 
फमौवं तपमा विना किमपरं हन्तु समर्थस्तथा ॥२८१५, 


8अ ० - जिस प्रकार दावानल के विना कोड दूसरा बन को 
जलाने के लिये समथं नहीं है, जिस प्रकार मेघ के विना 
कोई दूस दावानल को बुकाने मे समथं नहीं है, रौर जिस 
प्रकार पवन के विना कोड दूसरा मेघ को दूर कल्नेमे समथ 
नही हं, उसी प्रकार तप के चिना कोई दूसरा कमं समूद को 
नष्ट करने के लिये समथं नदीं ह ॥२८५॥ 


तप जयचन्त रहै 


यस्मात्ती्भकृतो भवन्ति भुवने भूरिप्रतापाश्रया 

शक्र शा हरयो गणेश्यरवलाः करोणीभृतो वन्रिणः । 
जायन्ते बलशालिनो गतरजो यस्माच्च पूवर्धिभि-~- 
यैज्क्रो घनकरमपाशमथनं जीयात्तपस्तन्विरम्‌ ।*२८९॥ 
तथ्यैः जिस तप से मनुष्य संसार मे तीर्थकर ठते दै, 
बहुत भारी प्रताप के आधारभूत चक्रवर्ती होते है, नारायण 
दोते दै, जननायक बलभद्र होते है, राजा होते है, इन्द्र 
रोते ददै, बलिष्ठ होते दै, निरोग होते ई चयौ पूरव षि जिस 


पको करतेथे ेसा तीन्र कर्मरूप पाशको नष्ट करसे 
वाला वह तप चिरकाल तके जयवन्त रहै ॥२८६॥ 


११६ सुभाषिततमज्जरी 
तप से पाप नष्ट होते दै 


तयोमेषजयोगेन जन्ममृत्युजरारजः 

पञ्चान्तारातिभिः साधं वरिलीयन्तेऽवराशयः २८७ 
छत्र? तपरूपी ओषध के योग से जन्म, मृत्यु श्नौर जरा 
रूपी रोग तथा पार्पौ के समूह्‌ पञ्चेन्द्रिय रूपी शञच्नां 
के साथ विकल्लीन हो जाते है ॥२८८५ 


तप सं मुक्ति स॒ुलमह 


तपः करोति यो धीमान्‌ युक्तिभ्रीरञ्जिताशयः 1 
स्वगो गृहाङ्गणस्तस्य राज्यसोख्यस्य का कथा ॥र२य८।॥ 
अ््रश््र.- मुक्तिरूपी लद्मी मे अनुरक्तचित्त होकर जो बुद्धि- 
मान्‌ तप करता दह उसे स्वगं घर का चंगन हे, राज्य सुख की 
क्या कथाह ? अ्थौत्‌ बह तो प्राप्त होताद्टी हं ॥रम्न। 
तप का बल सनसे श्रेष्ठ बल द 

लोकत्रयेऽपि तन्नास्ति तपसा यन्न साध्यते । 

लानां हि समस्तानां स्थितं मन्धि तयोवलम्‌ । २८६ 


अआ्र्- तीनों लोकों मे वह्‌ वस्तु नीदं जोत्तपसे सिद्ध 
शती दहो । यथाथेमे तप का बल सब बलोँके शिर षर 
स्थितं हे--सन बलां से श्र ष्ठ दं ॥२८६॥ 


सुभाषितमन्जरी ११७ 
तपरनी की शक्ति इन्दर को दुलेभ दै 
न सा व्रिदशनाथस्य शक्तिः कान्ति च्‌. तिधुतिः ! 
तपोजनस्य या साधोयेथाभिमततक्ार्णी ॥२६०॥ 
र्य - तपस्वी साधु की यथाभिलषित्न कायं को सिद्ध 
करने बाली जो शक्ति दै, कान्ति दै, यततिदै ओर तिदह 
वह्‌ इन्द्र करे नहीं होती ॥२६०] 
तप से सब वस्तुं सुलभ दै 
तप्सालकृतो जीरो यद्‌ यद्‌ वस्तु समीहते । 
त्तदे समायाति, यूवनधितये प्र वम्‌ ।२६१॥ 
अग्र - तप से सुशोभित जीव जिख-जिस वस्तु कौ चाह 


करता है, तीनों लोकों मे नियम से वह्‌ उसी-उसी वस्तु को 
प्राघ्र होता है ॥२६१॥ 
तपरूपी वृत्त मोक्तरूपी फल को वेने बाला है 
सग्धराछन्दः 
मन्तोपस्पूलम्‌लः प्रश॒ मरि करस्फन्धवन्थप्रपञ्चः 
पन्वाहीपेधशाषः स्फुप्तशमदलः शीलसं पसरः 
शरद्धाम्मःपूरसेकाद्विपु्तवलयुतैशर्यमोन्दयं मोमः 
स्वगौदिप्राह्िुप्पः शिवपदफलदः स्यात्त पादपोऽयम्‌ 


११८ सुभाषितमञ्जरी 


श््ध- संतोष ही जिसकी बडी मोटी जड है, शान्तिका 
परिकर ही जिसकी पीड है, पञ्चेद्दरियां का दमनदी 
जिसकी शाखाषं है, प्रकट हुखा शमभाव ही जिसके पत्ते है, 
शीलरूप संपत्ति ही जिसकी नई कोँपल है, अद्धारूपी जल 
के सीचने से जिसके प्रचल रेश्वयं च्रौर सौन्दयेरूपी भोग 
विस्तार को प्राप्न हुए दै, रवर्गगदि की प्राप्नि ही जिसके फूल 


है तथा जो मोक्तरूपी फल को ठेने बाला है ठेसा यह तप 
रूपी वृत्त दै ॥२६२॥ 


तपसे सब कुद प्राप्न दोतादहै 
यद्‌ दूरं यच्च दुः साध्यं यच्च लोकत्रये स्थितम्‌ ' 
श्रनध्यं वस्तु तस्मे “प्यते तपमाऽचिरात्‌ २६३ 
अर्प जो वस्तु दूर है, दुःख से प्रात्र होने योग्य दै, तीन 
लोकों मे कही स्थित है, ओर अमूल्य है वह॒ सव तपके द्वारा 
शीघ्रदहीगप्राप्रहो जाती रै ।॥२६३॥ 


~ 


विशिष्टमिष्टं धय्य्युदारं, द्रस्थिनं वस्त्वतिदुलम च । 

जैनं तपः कं बहुनोदितेन, सगं शरियं चाश्चयमोत्तलदमीम्‌ 
श्रश्प्रः- जो वस्तु अत्यन्त इष्ट है, महान्‌ है, दूरस्थित दै 
अर अत्यन्त दुलेभदहै उसे मी जैन तप प्राप्र करादेनाहै। 
अथवा वहत कने से क्या ? जेन तप स्वर्गं की लद्मी तथा 
प्रविनाशी मोक्त लद्मीको भी प्राप्न करा देता है ।॥२६४॥ 


सुभाषितमञ्जरो ११६ 
तप की ताडना मोक्ञसुखकोटेतीहे 


तपोभिस्ताहिता ए जीवाः रिघरुदस्प्रशः 
तम्दुला खलु मिद्धयन्ति सु ्लैस्ताडिता मशम्‌ ॥२६५॥ 
छप्र्य - जीव तपो से ताडित होकर ही मोक्त सुख का स्पश 
कर पाते दै क्योकि मूललों से ताडित चांबल अच्छी तरह 
सीमते है ।।६६५॥ 
तप निभ््प्रह होकर करना चाहिये 
पूजाङमप्रसिद्धयुथं यत्तपस्तप्यते भिः । 
शोष एव शरीरस्य न तस्य तपतः फल्षम.'२६६। 
अग्र्ः- जो तप पूजा ओर लाम की सिद्धि के लिये मङुष्यों 
केद्वारा तपा जाता है उससे शरीर का शोषण दीहोतादहै, 
उस तप करा फल नहीं होता ॥२६६॥ 


तप इन्द्रियों को वश करने वाला है 
तपः स्वा्तसारङ्गवक्षीकरणवायुरा ! 
कषायतापमीका फमाजीरहरीनकी ॥२६५७॥ 


ॐअ - तप, समस्त इन्द्रिय रूपी द्रिणो को वश करने कर 
लिये जाल ई, कषायरूपी गर्मी को शान्त करने करे लिये दाख 
(लि ८ प 

है तथा कमरूपी श्रजीणे का शमन करने के लिये इड है । 


१२० सुभापितमजञ्जरी 
शक्ति को न छिपा कर तमप करना चारि 


ग्रनाच्छाद्य सखसामथ्यं द्विषदमेदं तपोऽनधम्‌। 
दष्कर्मारण्यदप्राग्नि विदध्यालत्यहं यतिः ।२६८॥ 


छत्र््-मुनि को चाहिये कि बह अपनी सामभ्य कोनदधिपा 
कर दुष्कभंरूपी अटवी को जलाने के लियर दावानलस्वरूप 
बारह प्रकार क्रा निर्दोष तप प्रतिदिन करे ।२६८ 


¢ दिये 
समथं युबापुरुष को तप॒ अवश्य करनाच 


ध्यानानुष्टानश्चद्धात्सा युवा यो न तपस्यति । 
स जराजञंरोऽन्येपां तपो्रिःनकरः परम्‌ ।'२६६॥ 


र्य - ध्यान की सामथ्यं से युक्त होकरभी जो तरुण 
पुरुष तपश्चरण नदीं करता है वह्‌ श्रन्त मे वरद्धावस्था से जजर 
शरीर होकर दृसयं के तपमे अधिक विध्न करने वाला 
होता है ।॥२६६॥। 
तप मुक्ति का पाथेय है 
तपो युक्तिपुरीं गन्तु पाथेयं स्याद्धि पृष्कलम्‌ । 
ुकतिरामां वशीकतु तपो मन्त्रोऽङ्धिनां मतः ॥३००॥ 


छ््र््थर- तप, यक्तिरूपी नगरी को जाने के लिये पयत 
सम्बल हे रौर सुक्तिरूपी स्त्री को वेश करने के लिये प्राणियों 
कौ वशीकरण मन्त्र है ३००५ 


सुभाषितमचञ्जरी ९२९ 

पुरयशाली जीव तप करते दै 

पुएयवन्तो महोत्साहाः प्रबोधं परमं गताः 
पिप्द्‌ दिषयान्‌ रष्टवा पे तपस्यन्ति सज्जनाः ॥२०१॥ 


छ्य - परम प्रबोधको प्राप्रहुए जो सनेन विपयों को 
विष के समान देख कर बहुत भारौ उत्साह से सहित ह्येते 
हुए तप करते है वे पुरयशाली है ।३०१॥ 
तप दही सक्ति का कारण दै 
ये बुधा सुक्तिपापन्ना यान्ति यास्यन्ति निश्चितम्‌ 
केवलं तपसा ते वें देतरन्यो न श्रिते ।३०२॥ 
श्रश्प्र-- जो विदान्‌ सुक्तिको प्राप्त हुएदहै, हो रहे 
ओर होगे बे निश्चित ही एक तपकेद्वाराहृुए है, हो रहै है 
ओर दोगे, युक्ति का दूसरा कारण नहीं है 1 ॥२०२॥ 
दीक्ता की प्राना 
संसारकरूपसंपा तिहस्तालम्बनधारिणीप्‌ । 
देहि दीक्तं पिमो मह्य कम॑विच्छदकारिणीम्‌ ॥ २०३२॥ 
छ्य? - कोई मन्य च्राचायं से प्रार्थना केरताहै किदे नाथ, 
संसाररूपी ए मे पडे बाल; लिये हाथ का सहारा देने 
वाली वथा कर्मो का विच्छेद करने वाली दी्ता मुके दीजिये, 


सुभाषितमञ्जरो 


+ 
र) 
[1 


दीक्ञा की प्राथना 
प्रसीद वरद सखात्मदीक्तया ररुणम्बुधे । 
मोहं महारिु जतुमिच्छामि खत्पस।दतः ।३०४॥ 
त्र ्ि- हः वरद्‌ । हे दयासागर ! प्रसन्न होश, आपकर 
प्रसाद से मे जिन दीक्ता धारण कर मोह रूपी सहा-शत्रु को 
जीतना चाहता हू ।३०४॥। 
ग्रहौ मया प्रमत्तेन विषयान्धेन नेक्ठिताः | 
कष्टं शरीरसंसरमोगनिस्मारता चिरम्‌ ।२०१५॥ 
छ्बथ्थ्रः- दयोकि सुम प्रमादी नै विषयों से अन्धा होकर 
इतने दिन तक शरीर संसार ओर भोगोंकी श्रसारता नदी 
देखी , यह्‌ बडे खेद्‌ की बात है ।॥३०५॥ 
दीक्ता किन्हे देना चाहिये 
शराः त्रिया वेश्या ये सभ्यक्तविभूषिताः ' 
तेषां दी षिदातव्या भिक्ता तत्रैव नान्यथा ।*२०६॥ 
छर्म - जो व्राह्मण, चथचिय सीर वैश्य सम्य्द शन से विमू- 
षित है न्दे ही दीक्ता देना चादिये तथा वे ही भिक्ताके पत्र 
६, अन्य नदीं \\३०६॥ 


सुभाषितमञ्जगरौ ९२३ 
विरक्तं मनुष्य कौ प्राथना 


भगस्त्वतपरसादेन संप्राप्य जिनदीक्षणम्‌ 1 

तोिधातुमिच्छमि निर्धिस्से गृहवासतः ॥ ३०७ 

छश्र.- हे भगवन्‌ । सँ गृहवास से उदास हो चुका ह, खव 

चापकर प्रसाद से जिन दत्ता प्राघ्र कर तप करना चाष्टताहं। 
दीनता योग्य मतुष्य कोन दै ¢ 


शान्तो दास्तो दयायुक्तो मदमायापिव्जितः ! 

शास्त्री कपायन्ो दीन्नायोग्यो सवेन्नरः ॥३०८॥ 
अर्प जो शान्त हो, जितेन्द्रिय हो, दयालु हो, मद च्मौर 
मायामे रहित दो, शस्त्रो का श्रनुरागीदहो श्रौर कषाय 


को नष्टे करने बाला दो! वह्‌ मनुष्य दीत्ता के योग्यदहो 
सकता है ॥३०८।॥। 


रागये श्रौर बीतराग की विशषत्ता 
चक्रत्यादिमल्लच्मीं गीतरामो विहाव वै] 
जिनदीत्ना समादत्ते, तृणं रागी न युञ्चति ॥३०६॥ 
उ्रध्पं - वीतराग मनुन्य चक्रवर्ती आदि की प्रशस्त ल्मी 


का दछोदुकर जिनदीत्ता धारण कर्‌ लेतादै श्चोर रागी 
मनुप्य तूर भी नदीं दोडता ॥३०८६॥ 


१२४ सुभाषितमन्जरी 
विना वैराग्य के द्ीक्ञा का लेना निरथेक है 


विरक्तत्वमनाप्राय दीक्ादानं करोति यः 
तस्य जन्म वृथैव स्या्नाकएठे स्तनाक्रिवि ।३१०॥ 
अत्रश्थरः- जो मदुष्य विरक्तता कोगप्राप्र किये बिना दीक्ता 
प्रहण कर्ता है उश्चका जन्म बकरी के गने मे स्थित स्तनं फे 
समान निस्थेक है ॥३१०॥ 

यौबन फ समय तप करना चाहिये 


यौवने करु मो भित्र ! तपो दु्रमन्जसा 1 
जिनदी्तां समादाय) पुक्तिश्छीषित्तरञ्जिाप्‌ ॥२११॥ 
अश्रः हेमित्र । सुितरूपी स्त्री के चित्त को अनुरक्त 
करने बाली जिन दी्ता लेकर योवन के समय दुश्चर वास्त- 
निक तप करो ॥२३१९॥ 
तप करने मे समथ देह, देह ई - 

मन्ये देहं तसैबाहं यश्चाखितपः्तमः 

प्रीपृहसहे धीरं मतः पाप्रकरः परः ५२१२ 

चर्थ--- मैः उसी शरीर को शरीर मान्ता हू जो चारित्र 

च्मौर तप के धारण मे समभे ह तथा परीषहो के सहने मेँ 

धीर ह, अन्य शरीर पाप को करने वाला हे ।॥३१२॥ 


घुभावितमन्जरी १२५ 


पूवे धमे के प्रमाव सत दीक्ता की प्रापि होती दै 
पू्धर्मालिभादेन पर निर्वेद पातः । 
भियाति सहादीक्षां अनेन्दरयुलनिगेगम्‌ ५२१३॥ 
पर्प पचे धमे फे प्रभाव से यह जीव परमनैराम्य के 
प्ाप्र हो जिनेन्द्र सगवान्‌ के मुख से उपदिष्ट महादी्ता को 
पाप्र ह्येता द ।\२१३२॥ 
विरक्तं पुरूष की अभिलाषा 
फद्‌। सु विपयांस्त्यक्त्या नि्भत्य स्नेहचारकात्‌ । 
पाचरिप्यामि जनेन्दरं ठयोनिष्ठि दि रणम्‌ ॥३२१४॥ 


उत्रश््य - से स्ते कै कारागार से निकल कर तथा विषसे 
फा परित्याग कर मोक्त्‌ के कारण भूत जिनेपदिष्ठ ठप कर 
ष्ण़ाचरण॒ कने करूगा ३१४1 


दीनता धारण करने की उक्करटा 
परतिपद्य कदर दीं विहरिष्यामि सदिनीपम्‌ 1. 
पयित -कदा एमं प्रपत्स्ये फिद्र श्रयम्‌ ॥३१५९ 


९ धि ति | 
उच्छ. में दीक्ता धारण कर प्रथ्वी पर कव विहार कर्ूगः 
रोर कर्मोका क्षय कर सिद्धालय-सत् को कव प्राप करूग 


१२६ सुभाषितमञ्जरी 
धीर मनुष्य तपोवन मे प्रवेश करते है 

स्न्वयत्रतमस्माफ भिदं यत्परूनवे श्रियम्‌ 1 

दा संदेमिनो धीरः प्रविशन्ति तपोवनम्‌ ॥२१६॥ 
अश्थर- यह हमारा वंश परस्परा से चला आया त्रतरैकफि 
पुत्र के लिये ल्मी देकर संसार से भयमीत धीर मनुष्य तयो- 
वन मे प्रवेश करते है ३१६) 

भाग्यवान्‌ कोन ह ! 


भाग्यवन्तो महासच्ास्ते नराः श्लाघ्यचेष्टिताः ! 
कृपिभ्र.भङ्ग.रां लदमी ये तिरस्कृत्य दीदिताः ॥३१७ 
श्र श्परे - महा शक्तिशाली तथा प्रशंसनीय चेष्टा से युक्त वे 
ही मदुष्य भाग्यवान्‌ है जो वानर की मोह के समान चञ्चलं 
ल्मी को तिरस्कृत कर दीकतित हुए रै ॥३१७॥ 
तपस्वियो के तप का फल 
लौकान्तिकृपदं सारं गेशादिपदं परम्‌ । 
तपःफलेन जायेत तपस्िनां नमम्नुतम्‌ ५३१८ 


शऋर्ण् - तपस्वियोँं को तप के फलस्वरूप जगत्‌ के द्वारा स्तुत 
लोषान्तिक देवों का तथा गणधरादिकों काश्रेष्ठ परम पट 
श्राप्र होता दै ।॥३१८॥ 


सुभाषितमञ्जरी १२७ 
जितेन्द्रिय हयी जिनयुद्रा धारण करते दै 


इन्द्रियाणि न गुप्तानि जयं कृता हृदश्च यैः 
जिन्द्रा समादाय तैरान्मा वञ्चितः शरैः ॥२१६॥ 
अरध्र .- जिन्होंने हृदय को जीतकर इन्द्रियों को सुरक्तित 


नदीं किया है-- उन्हे स्वाधीन नहीं किया है उन मूख ने 
जिनदीन्ता धारण कर अपने त्रापको ठगा द ॥३१६॥१ 


पञ्चेन्धियो को जीतने बाले चिरले है 


दम्तीन्दरदन्तदलमेकषिधौ समर्थाः 

सन्त्यत्र सदमूगराजवधे प्रतीणाः । 

आशीविषस्य च वशीकरणेऽपि ददाः 

पल्चाकतनिजैयप्राप्तु न सन्ति मत्याः २२० 

रथे - इस संसार मे कितने ही भटुष्य बड़े बटे दाथिरने 
भे दात तोडने मे समथ है, कितने ही प्रचर्ड रिट के वक. 


मे निपुण है, श्रौर कितने ही सापो को चश करने मे चनस्‌ 
है, परन्तु पञ्चेन्द्रियों के जीतने मेँ तस्यर नटीं है १३२०॥ 


कमे किससे रते है ? 


शतं प्रतिदिनं यस्य घ्यानं षिमलचेतसः , 
मीतानीव न इु्वन्ति तेन कमणि संगतिम्‌ ५३२१५ 


शर्त सुभाषितमञ्जरी 


& * प्‌ 
छर - निमल चित्त को धारण करने वालं जिस मनुष्य 
का एेसा ध्यान प्रतिदिन रहता है, उससे उर कर ही मानां 
¢ (६ क 
कमं उसकी संगति नहीं करते ॥३२१) 


तप ही सक्ति का कारण दै 
गता यान्ति च यास्यनिति गुनितं येञ्त्र चुशरु्वः 1 
कर्मारीन्‌ केवलं हत्या तपोभिस्ते न चान्यथा ॥३२२। 


्रश््रः- इस संसार मे जो मोक्ाभिलापी जन मोक को गगरे 
जारे दै, ओर जवेणे, वे सिफतप केद्वारा कमेरूपी 
शघश्मों को नष्ट करे गये है, जा रहै है, ओर ज.वेगे अन्य 
प्रकार से नहीं ।॥३२२ 1 


निर 


राञ्यलच््मी से विरक्त पुरुषौ के विचार 
या राज्यलच्मी वहुदुःखमाभया दु खेनपान्या चपलादरन्ता। 
"नष्टापि दुःखानि चिराय मते, तस्यां कटा वा एुखलेशतेशः 
अआ ~ जो राज्यलदमी वहुत दुख से प्राप्रहोतीदैः कटि 
नाई से जिसकी रक्ताहोतीरहे जो चपल द, जिसका श्रन्त 
दुखदाई दं श्र जो नष्ट होकर भी चिरकाल तक दुम्स 


उत्पन्न करती दहु, उस राज्यलवच्मीमे यख का नेश्चक्वदहा 
मकनाहे!? च्चर्थरत कशी नर्हीहो सकता ॥२२२॥ 


सुभाषितमनञ्जरो १२६. 


या दुःखमाध्या चपल दुरन्ता यस्या धियोभो वरहुदुःहदेतुः । 
तस्याःकृतेजन्तुस्पैति लङम्थाः परिश्रमं पश्यत मोहमस्य ॥ 

छर जो ल्मी चदे केष्टसे उपायत कीजाती है, चञ्चल 
दै, तथा जिसका चियोग अत्ययिक दुख का कारण दै, एे्ती 


लद्मी रे लिए यह्‌ जीव इतना परिथ्रम कर्ताहै।! अहो 
देखो इसक्रे मोह्‌ को 11३२४ 


खच्छानामचुक्रूलानां संरतानां सृचेनसां । 
विपापं लचमीं धिष्‌ पङ्कदधि मिवाम्पसम्‌ ।३२५॥ 


त्र - जिस प्रकार कीचड स्वच्छ च्मनुक्रूल एवं सिते हुए 
जल को मलिन कर देता है । उसी प्रकार यह्‌ लदमी स्वच्छं 
श्रु्रूल शरोर मिले हुए मबुष्यों फे चित्त को विपरीत कर 
देती हे । अतः इसे धिक्कार हो ।1२२५॥ 


मधूरस्निग्धशीलानां ,चिस्ष्यस्तेहटागिसीम्‌ । 
चस्चसाोन्मक्रा चिदु शकर यन्त्रसर्तिमिव्र्रियप्‌ ॥३२६१॥ 


$थ - जिस पकार यन्त्र मूनिं (कोलर ) सशुर एवं चिक्छण्‌ 
स्वभाव वाने तिलहनों फ दीर्षकालिक तैल को हर लेती है, 
तथा त्यन्त अस्थिर दातीहे। उसी प्रकार यह्‌ लन्मीभी 
मधुर एवं स्नेहपृणं स्वमाच चाने मनुष्यों के चिरकाक्लिक स्नेइ 


१२३० सुभाषितमञ्चरो 


को नष्ट करदेती है एवं श्रस्यन्त श्रस्थिर है श्रतः इसे 
धिक्कार हो ॥२२६॥ 


सर्वैतोऽपि सुदुःतरच्यां नरेन््राणामपि स्यं । 
दष्ट टष्टिविपस्येष धिक्‌ धिक लदमीं मय्रहापर्‌ । ३२७॥ 


अग्र - जिस प्रकार द्रष्टिविष सर्प की दृष्टि विषवों 
कै लिए भी सव श्रर से स्वयं श्रत्यन्त दुःख से देखने योग्यः 
तथा भय उत्पन्न करने नाली है उसी पभरकार यह लसी भीं 
रजार्रोके लिए भी सवश्रौर से त्यन्त दुःख से देखने 
योग्य तथा भय उत्पन्न करने काली है इसलिष्ठ इसे धिक्कार 
हयो ।३२५॥ 


मृलमप्वान्तदुःस्शा स्ंदाग्निशिलामिव । 
मास्वरामपि धिग्लक्ष्मी सवेतन्तापकारिणीम्‌ ।२२८॥ 


शवर प्यः जिस प्रकार अग्नि की शिखा खदा मूल मध्य 
छीर अन्त मे दुःख कर स्पशेसे सहिततह तथा देदीप्यमान 
दयोकर मी सेको सन्ताप करने बाली है { उसी प्रकार यदं 
लुदमी भौ श्रादि मध्व श्रौर अन्त मेँ दुःखकर स्पशं से सद्ित 
दै सव दशां मे दुःख देने बाली है तथा देदुप्यमान तेज 
डे युक्त होने पर भी सचको सन्ताप रत्यन्न करने बाली है 
आङ्कलता की जननी है इसलिए उसे धिकार हो ॥ दरतः) 


सुभाषितिमञ्जरं १३१ 


रावि भोठन निन्दा 
रात्रि भोजन करने बाला कंस्ग होता ¶ 
पररूपे विकलाङ्ःस्यादल्पाय रोगीडितः । 
दुमेमो दुः्लश्चेव नक्तभोजी सदा नरः ॥३२६॥ 
छ्र््थ -रान्नि मोजन करने बाला मनुष्य सद्‌ा विरूप, विक- 
लाङ्ग, अल्पायु, रोगी, असागा च्नैर्‌ नीचकुली होता दै । 
रात्रि मे भोजन करना योग्य नहीं रै 
भानोः; फरैरसंपष्ट च्छिष्ट परतसंचरात्‌ 
पट्मजीवाङ्कलं बापि निशि भोज्यं न युज्यते ।३३२०॥ 
रधम - रात्रि मे भोजन सूयं की किरणं से अचत, प्रतो 
के सचार से जु"ठा शरोर सुद्म जीवों से युक्त होता है श्रतः 
करने योग्य नहीं है ॥३२०॥ 
रान्नि भोजी पशु तुल्य दै 
विरोचनेऽस्तसंसगं गते ये शञ्जते जनाः । 
ते मासुपतया बद्धाः पशवो गदिता बुषैः ३३१॥ 
छर्म - सूयं फे त्रस्त हो जाने पर जो मनुष्य भोजन करते 
डवे विद्वान द्वार मनुष्य पर्याय से युक्त पशु कद गये टै 1 


१३२ सुभाषितमन्जरी 


रात्रि मोजन के लम्पदी पुरुष परभव मे क्याहोते दै 
च्रन्धाः इु्जक्व्रापनातिषि पला प्रत्ययतः प्राशिनः 
शोक्रष्लेशविपादहःखव्रहुलाः दृष्डादिरोगासिताः । 
द्रिदरयोपहता अ्रतीम्रचपरला मन्दादरः स्बुघर व 
रात्रौ मोजनलम्पटाःपरभवे तियंज्घ॒ शवश्रादिषु ॥२२२॥ 
रध्य - रात्रि भोजन के लस्पट पुरुष यदि परमव मे मनुष्य 
होते है तो अन्धे, छुवड, वौने, विकलाङ्ग, अल्पायु, शोक- 
क्लेश ओर विषादके दुखसे युक्त, कुष्ट आदि रोगोँसे 
सित, दरिद्र, अव्यन्त चपल ओर आद्रहीन होते है. तथा 
तियेञ्च श्रौर नरका मे यदि पेदा होते है तो उनके दुःख का 
कहना ही क्या है 1 ॥३३२॥ 


रात्रि भोजन का दुष्परिणाम 


म्तिकाकीटफेशादि मद्यते पपजन्तुना । 
तमःपटलपंद्नचुपा पापबुद्धिना ॥२२३॥ 

छ - अन्धकार के समूह से जिसके नेत्र आच्छादित दहो 
रदे है तथा जिसकी बुद्धि पापरूप हो रही है ठेसा पापी जीव 
रात्रि से सोजन करते समय मक्खी, कीडे तथा बाल आदिं 


हानिकर पदाथे खा जाता दै ॥३३३॥ 


५ 


घुभाषितमञ्जरी १३ 
रात्रिभोजी दुमति को नदी खत्ता 
दशेनाणोचरीभूते सये परमललसः । 
युक्ते पापमनः जन्तु द ग॑तिं नबुध्यते ॥३३४॥ 


न ८ 
छ्य तीन्र लालसा से युक्तं पापी मद्य सूयंकेचिम 
४ 
जाने पर मोजन करता दै परन्तु उससे होने बाली दुगेति को 
नरी जानता ॥३३४॥ 


रात्निभोजन करे दोष 

डाकिनी तभूतादिकृतियतप्रणिभिः समम्‌ । 

युक्तं भवेत्तेन पेन क्रियते रात्रिभोजनम्‌ ।३२५॥ 
त्र्य - जो राच्रिभोजन करता दै वह्‌ डाकिनी, प्रेत त्तथा 
भृत आदि निन्य प्रारियां के साथ भोजन करता दै ॥३३५॥ 
रात्निभोजन के त्यागी पुरुष को उपबास का फल मिलता रं 

मुहतं्रिशतं कृत्वा काले यावति तावति । 

प्राहारपजैनं जन्तु-रूपवासफलं भजेत्‌ ॥३३६॥ 


अश्यरः- जो पुरुष्‌ रान्नि के २० मुहूत तक चारौ प्रकारके 
आहार का त्याग करता रै बह उपवास के फल को 
प्राप द्योता ₹।३३६॥ 


१३४ सुभाषितमञ्जरी 


रात्रिभोजन को धमं वताने वाने दुम्ख प्राप्त करते है 
निशिञकितरथरमो यै पंमैतवेन प्रकल्पितः । 
पपकर्मकदोराणां तेषा दुःखप्रोधनम्‌ ।॥३२७॥ 
छ्य रात्रि से भोजन सरना अधमे है फिर भीड्‌ 
जिन्दने धमे बतलाया है बे पापकम केडदयने क्रूर चित्त 
है उन्हे दुम्खकी दही प्राप्नि होती दै ॥ ३२५ 
रात्रिभोजी जिनशासन से वियुखदहै 


भद 
= 


ष्टः 


नक्तं दिका च जुञ्जनो विष्ठलो जिनशामने । 
कृथं सुखी परत्र स्यानित्र तो नियमो ञिभतः ।॥२२८॥ 
ञ््रश््रः- रात दिन भोजन करने बाला पुरष जिन शासन रे 
धराडमुःख है । जो व्रत रदित तथा नियम से शून्य है वह्‌ परं 
भवं मे सुखी कंसे हो सकता है ? ॥२३२॥ 
ठक उपवास का फल भिलता है 
प्रहोषहुतंमाघ्रं यः इुरुते भुकितिवर्जनम्‌ । 
फलं तस्योपवाक्ैन समं मासेन जायते ॥३२६॥ 
छ्र््- जो दिनम एक मुहूरत्तके लिये मी आहार का 
त्याग करतादहै उसे एक मास मे एक उपवास क्रे बरावर फल 
सिलता रे ॥३३६॥ 


सुभापितमनञ्जरी १२५ 
द्यो उपवास का फल मिलता है 


यतंितयं यम्त॒ न भदे प्रत्िशसरम्‌ । 
पष्टोपवामिता तस्य जन्तो मासेन जायते ॥३४०॥' 
आरभ्य - जो प्रतिदिन दो सुह्रूतं तक भोजन नहीं करता दै 
चह मासमे वेला च्र्थात दो उपवास के फललको प्रात्र 
डोता ह ।|२४०॥ 
रात्रिसोजन क्रे व्याग काफल 
निजकुलेकमणडन व्रिजगदीशमम्पदम्‌ । 
यजति यः खथबतस्त्यजति नक्तंमोजनप्‌ ॥२४१॥ 
अआअध्- जास्वभावसे दही रात्रि भोजन का त्याग कर्तार 
वहु अपने कुल का प्राभूषण होता हुखा त्रिलोकीनाथ कौ 
सस्पत्ति को प्राघ्र होता हे ।३४१॥ 
दिन भर उपवास रखकर रात्रि मे भोजन करना ठीक नही है 
त्याज्यरमेतत्परं लोके यखषीडय दिवा ज्ञप । 
गरात्मानं रजनीशुक्त्या गमयत्य्जितं शुभम्‌ ।३४२॥ 
र - दिन भर भूख से श्चपने श्रापको पीडन कर जो 


शम कमे अजित किया दै उसे वह्‌ रात्रिभोजन से दूर कर 
ठता है । लोक मे यह्‌ प्रथा अत्यन्त त्याञ्य है ॥३४२॥ 


१६६ सुभाषितमन्जरी 
सलग प्रराखा 
सज्जन विरले हे 
मालिनी छन्दः 
मनपि यसि काये पुण्यपीयुषपूर्णा-- 
सिभुवनयुपकारभ्र शिभिः प्रीणयन्तः । 
परगुरपरमाण्‌ प्रतीत्य नित्यं 
निजहूदि विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः ॥२४२॥ 
छढर््यी- जो सन वचनश्मौर कायमे पुरयरूपी श्रमत सं 
परिपूशे है, जो उपकारो की परस्परासे तीनों लोकों को 
संदष्ट करते है, ओर जो दूसरों के परमारगु तुल्य अल्पा 
को पकेत जेखा बडा-जना कर निरन्तर श्रपने हृदय मे विक- 
सित करते ह ठेसे सनन पुरुष कितने है ? अर्थात्‌ अत्यन्त 
विरले है ॥३४२॥ 
सन्नन पुरयकार्य सं कभी दर नही हेते 


छुञ्वताय म तप्यन्ति सन्तः सन्ततमप्यहो । 
विस्मर्तव्य न धर्मस्य सष्चुणस्तिः इुतःक्वचित्‌ ॥३४४॥ 
उदनः आशर्यं ह कि सजन पुश्य कायंके किये कभी 


सुभाषितमनज्जरो १३७ 


संतुष्ट नदीं हेते ्र्थात्‌ पुण्य कायं करने की उनकी सदा 
इच्छा बरनी रहती है! किसी कारणस कदींमी घसेकी 
उपासना न भुलना चाहिये \1३४४॥ 


गुरु श्रौरदे व की उपासना सदा करना चाद्ये 


प्राज्मगुरुदेवानां माननं युज्यते सताम्‌ ' 
रोगादिभिः पुनस्तस्य हति नैव षिदोपङ्त्‌ ।२४५॥ 
इर्यः - सज्जनो को निप्रन्थ गुरु शरीर कीतरागदेव की 


उपासना जन्म पयन्त करना चाहिये रोगादि के कार्ण यदि 
कभी वाधा पडती है तो वह्‌ दोषोत्पादक नहीं है ।॥३४५॥ 


सलन कमी बैर को प्राप्र नदीं होते 


सुजनो न याति वैरं परहितनिरतो विनाशकाल्तेऽपि 1 
्देऽपि चन्दनतरुः सुरभयति प्ख कटरस्य ॥२४६॥ 
ॐअश्यरं - दूसरे के हित करने मे तत्पर सल्नन, 'जिनाशकाल 
मेभीवेरकोम्राप्र नद््ीदहोतासो टीक्‌ है क्योकि चन्दन का 
घरक कटते खसय भी कुल्दाडे फे सुख को सुगन्धित कर देता दै । 
धरोष्टर किसके पास रखी जाती है १ 
धर्मज्ञे इलजे सत्ये सुन्याे त्रतशालिनि । 
सदाचाररतेऽक्रोषे शद्ध बहुडटुम्विनि ॥३५७॥ 


शरम सुभाषितमञ्जरी 


पषपे कषिप्यते वस्तु धनं भूषादि राजतप्‌ । 
देमवाश्वगजादि गा न चेन्नश्यत्यसंशयम्‌ ।२४८॥ 


श्छ - घमं के जाता, कुलीन, सलत्यव्यवहारी, न्यायवान्‌ , 
व्रतो से सशोसित, सदाचारमे तत्पर, क्रोध रहित, शुद्र, 
रौर बहुक्टुम्बी मनुष्य के पास ही घनः, आभूपरणाटि, चांदी, 
सोना, घोडा तथा हाथी आदि वस्तुएं धरोहर सपय रखी 
जाती है, अन्यथा वे निःसन्डेह्‌ नष्ट हो जाती है । ३४५३४ 


सत्पुर्प ही पुरुष दै 
वदिता योऽ्थवा श्रोता श्रेयसां वचनां नरः । 
पुमान्‌ घ एव शेषस्तु शिलिपक्रल्पितक्राधिवत्‌ ॥३४६॥ 


ऽश्रथरेः- जो कल्याणकारी वचनो को कहता है तथा सुनता 
है, बही पुरुष ह, बाकी शिल्पक्रार के दारा निसित पुत्तलं के 
समान द ॥३४६॥ 

सज्जन परकल्याण मे संतुष्ट रहते दै 
तुष्यन्ति भोजने विप्रा मयुरा घनराजिते । 
महान्तः परंकल्याणे नीचाः पररविपत्तिषु ।॥२९०॥ 
अनर्य - चाद्य मोजन मे संतुष्ट होते दै, मयूर मेव गजना 
मे संव॒ष्ट होते द, महापुरुष दूसरों की भलाई मे संतुष्ट दोते 
च कद भ ८ ~ 5 ~ = 
है रौर नीच पुरुष दूसरोकी चिपत्तिसे संतुष्ट होते द ।६५०। 


पुभाषितमनञ्जसो १३६ 
खञ्जन का मन कुपित नहीं होता 
साधोः प्रकोपितस्यापि मनो यात्ति न विक्रियाम्‌ । 
न हि तापयितु' श्यं सागरम्भस्त सोल्फया ५२५१॥ 
अअ? - क्रोध उपजाय जाने पर भी सज्जन का सन विकार 


फो प्राप नदींह्येता सोरीकदहै क्योकि ठण की श्रागसे 
समुद्र का पानी गमे नदी किया जा सकता ॥३५१॥ 


सञ्जनं ही आदरणीय है | 
सज्जनास्तु सतां पू, समास्या प्रयत्नतः 1 
फ सेके रयेष्टत्प्राप्यं श्लाष्यं रत्नमयत्नतः ॥३५२॥ 


अरश्यर ` - सलञ्जन पुरुष ही प्रयत्न से, सन्जनों द्वारा आद - 
रणीय दहै ! क्या संसार मे श्लाच्य रत्न बिना प्रयत के, भिर 
फे ढेले के समान प्राप्रहो सकता है ? नीं दो सक्ता है, 


सज्जनो के वचन श्रमृत तुल्य है 
जाग्रतं सौमनस्यं च, कुर्यात्सद्रागलं परै । 
अजलाशयसम्भूत- समृतं हि सतां वचः ॥२५३॥ 


छ्र््प्र सञ्जनं के वचन शाश्वत्तिक सावधानता, ओर सन 
षी पवित्रता को करते है, विरोष क्या, सज्जनो ॐ वचन 
जलाशय से उत्यन्न नदी हुए, भ्रमत के समान है \३५३॥ 


१४० सुभाषितमञ्जरो 
सज्जनो का सन विकारी नहीं होता 

न हि विक्रयते चेतः सतां तद्धे तुसन्निधो । 

कि गोष्पदनलकोभी, चोभयेऽ्जलघे जलम्‌ ॥३५४॥ 
शश्थर- सज्जनो का मन विकार के कारण मिलने परमभी 
विकारको प्राप्न नहीं होतादै। जेसे गाय के खुर प्रमा 
गहरे जल मात्र को मेला कर सकने वाला मेदक समुद्र क 
जल को मेला कर सकता है ? नहीं ।५४॥ 

सञ्जनं के बिना संसार का चरस्तिस्व नदीं । 
यत्र क्वापि हि सन्त्येव, सन्तः सषेगुणोदयाः । 
कचित्‌ किमपि सौजन्यं, नोचेल्लोकःश्तो भवेत्‌ ।२५५। 


श्रथ -सने के हितकारी गुणो सहित सज्जन, सवत्र नहीं 
भिलते है, कीं कही पर दही होते है। क्योकि यदि संसार 
मे सन्जनत्ता की गंधनरहेतो संसार का श्रस्तित्वही नदीं 


रह्‌ सकेगा ।३५८५॥ 
सन्जन सज्जनो से पृज्य होते दहै । 
पूज्या अपि स्वयं सन्तः, सज्जनानां हि पूजकाः 
पूज्यत्वं नाम शिन स्यात्‌, पूज्यपूजान्यतिक्रमे ॥३५६॥ 


सुभाषितमञ्जरो १४१ 


र्यं - स्यं पूज्यनीय भी सञ्जन, सञ्जनं के पूजक दोर 
टै, कयोक्रि पूञय पुरुष! की पूजा का उल्लंघन करने पर, पूय 
पना कस हो सकता है ? किन्तु नहीं द्यो सकता हें ॥२५६॥ 
सन्ननों का चित्त कंसा होता ह ! 
मम्पतमु मदना चित्तं मप्र्युन्पलकरोमलम्‌ । 
ग्रापत्सु तु महा ति नापेवातककंशम्‌ ॥२५५७॥ 
छ्अश्- सम्पत्तियां मे महापुरुषों का चित्त नीलकमल ॐ 
समान कोमल होता दै श्रोर श्रापत्तिया मे किसी वड़े पदतकी 
शिलया के समान कठोर होता है । 
सञ्जन संसगदोष से विकार को प्राप्न नदीं होते 
नहि संमगेदोपेण विक्रियां यान्ति मावः । 
युजङ्क वेष्ट्मानोऽपि चन्दनो न पिषापते ।३१५८॥ 
अत्रश्यः- सञ्जन पुरुष संसगेके गोषसे विकार को प्राघ्र नरह 
द्ोते सो टीकर ही रै क्याकि स्गंपों से लिपट हु्रा चन्दन का 
चत्त चिषरूप नहीं होत ॥३५०॥ 
सञ्ननां का स्वभाव कसा होता रै? 
संपदि विनयावनता विपदि समाष्टगवंगिरिशिषरा; । 
ज्ञाने मोनाभरणाधित्रचग्तिा जयन्ति थषि सन्तः ।२५६। 


| 
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कश्यः :- जो संपत्ति मे विनय से नम्रीभूत रहते है, विपत्ति 
[र ¢ ५ चरो ० भश 
ञे गवेरूपी पवेत की शिखर पर चदते है ओर जानमे मोन- 
रूपी आभूषण से सहित दै एेसे विचित्र स्वभाव को धारण 
करने वाले सज्जन प्रथ्वी मे जयवन्त हां ॥३५६॥ 


महापृरषों की एकरूपता होती रै 
उदये सिता रागी रागी चास्तमये तथा | 
संपत्तौ च पिपत्तो च महतमिकफरूपता ॥२६०॥ 


कर्य सूयं उटयकाल मे लाल रहता दै शरोर अरस्तकाल मे 
भी लाल रहता है सो ठीक है क्योंकि संपत्ति त्रौर निपतति 
मे महापुरुषं के एक रूपता रहती दै ॥२६०॥ 


सज्नन सब मे समान रहते है 
्रञ्जलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करदयम्‌ | 
अहो सुमनसां वृत्तिवांमदक्िणयो; समा ॥३६१॥ 
उत्र्म.- चञ्जलि मे स्थित एूल दोनों हाथों को सुवासित 
करते है सो ठीक है क्योकि सज्जनों की व्रृत्ति वामन्रोर 
दक्तिण ( पक्त मे अनुकूल तथा प्रतिकूल ) पुरुषां मे समान 
रहती रै ३६१॥ 


सुभाषितमन्जरी 
विकार दी रच्छ बुरे की परिकन्‌-ह- 
न जारजातस्य लकललाटचिह् न साधुजातघ्य ललाटपचम्‌ ¦ 
यदा यदाप्नौ भजते विकार,तद) तदासौ खलु जारजातः । ३६२; 
अश्र .- जार से उत्पन्न हुए मनुष्य के ललाट पर कोई चित 
नीं होता च्रोर न सत्नन मे उत्पन्न हुए मनुष्य के ललाट 


पर कमल होता है परन्तु जब जब वह्‌ विकार भाव करो 
प्राप्न होता है तब तवर पता चलता दै फि वह जार से 


उत्पन्न है ॥३६२॥ 
कुलीन पुरुष क लक्षण क्या टै ? 
न च हसति नाभ्यद्चयति न परं परिभव्रति नाप्रियंबदति । 
न किष्यां कथां केथयनि लकणमेतत्छुलीनस्य ॥२६२॥ 
व्र न दूसरे कीसी करता, नरर्प्या करतादहै, न 
दूसरे का श्रनाद्र्‌ करताहै, न श्रभ्रिय वचन बोलता दैः 
रोर न आ्तेप के योग्य कथा कहता है यह्‌ कुलीन मनुष्य 
फे लक्तण दै ॥३६३॥ 
सञ्जन शरोर दुजेन की विरोषता 
दिव्यमाम्ररसं षीत्वा गर्वं नायाति कोकिलः ` 
पीला रदंमपानीयं मेको वटबटायते ।२६४॥ 


४ सुभाष्तिमज्जरी 


इत्र - कोयल चाम करे उन्म म्स चओ पीकर गवेको 
परापर नहीं ह्येते परन्तु मेदक कीचड से मिला हुश्रा पानी पी 
कर टर टर करता दहै ३६४ 

सज्जन ओर दुजेन मे अन्तर 
नारिकिरममाक्राग दृश्यन्ते क्रिल सज्जनाः । 
अन्ये पेदरिफाारा बहिर मनोहराः ॥३६१॥ 
कवः- सञ्जन नारियल के समान दिखाई ठेते दे, ओओौर 
दुलेन वेर्‌ के समान बाहर ही मनोहर रहते है ॥६६५)। 


सुशील मनुष्यो को कोई नष्ट नहीं कर सकता ! 


ने मज्जयत्यम्बुनिधि; सुशीकललन्‌ , 

न दणग्धुमीशो ज्लदचिराग्निः । 

न देषता लक्कयितु समथां 

विघ्ना विनश्यन्ति धिनी प्रयत्नात्‌ २६६१ 

ॐअ - सुशील मद्यो को समुद्र नहीं इबाता दै, जलती 
इई ज्वालां से युक्त अग्नि जलाने मे समथं नहीं दै, रौर 
देवता लांघने मे समर्थ नहीं है, उनके विव्न चिना प्रयत्न $ 


हयी मष्ट ढो जति है ॥३६६॥ 


मूभाषितमञ्जरी १४ 
कुलीन मनुप्य नम्रीमूत होते दँ 
नमन्ति मरता वृत्ता नमन्ति पलना नराः; 
शुप्कद्ष्ाश्च पलाश न नमन्ति कदाचन ।२६७ 
त्र - फला से युक्त व्रतत श्रोर उचकरुल मे उस्पन्न हुए मनुष्य 
नस्रदोतत है नले काष्ट ओर मूख मनुष्य कभी नम्रीभूत 
नहीं होते ॥३६५]) 
परमा का जाता कौन ? 
भरमंशाम्् भ्र तौ शष्ल्लालयं यम्य मानसम्‌ । 
परमाय म एवेह सुम्य्जानाति नप्ररः ॥३६८॥ 
रथ्यं - जिसका मन मदा धमं शास्त्र के सुनने की लाज्लसा 
नै युक्त रता टै, वही इस संसार मेँ परमाथ को अच्छी तरह 
जानता दै दृसगा नदीं ३६] 
श्रन्तरन्न की वातको विचाएने वाले ्ल्पष् 
ऋ्न्योक्ति 
शाट लविकरीडतच्छन्द्‌ः 
प्रातः ाञ्चनल्ेपगोपिवयदिस्ताप्राकृतिः साम्प्रतं 
मा षीः कलश ! स्थिरीमवे चिर देवालयस्योपरि 1 


१४६ सूभाषितमन्जरी 

ताम्रं गतमेम काञ्चनमयी कीतिं; स्थिरा तेऽधुना 
नान्तः केऽपि विचारयन्ति नियतं लोका बहिवु द्वयः ।३६६। 
अरथ्यर- सुवे केत्तेपसे जिसकी तामे की बाह्य श्राकृति 
लिप गई है, एेसे दे माई कलश । इस समय तू उर मत; 
मन्दिर के उपर चिर कालके लिये स्थिरदोजा, तेरा तामे 
कारूप चला गया है श्रवतो तेयी सुवणेमय क्ति स्थिर दो 


गई क्यो मि अन्तरङ्ग ङी बात का कोई विचार नहीं करते, 
~ क ९ नत देखते 
सचमुच ही लोग वदिवु द्धि है-केवल बाह्य रूप को देखते है 


सञ्जन काद्य कैसा दोता रै? 

फोमलं हृदयं नलं साधूनां नवनीत्षत्‌ ' 
परसन्तापसन्तप्तं परसोख्यसुलावहप्‌ ॥२७८॥ 
ॐअ ~ सज्जनं का हृदय सचयुच ही मक्खन के समान 
कोमल होताहे, इसीलिये तो बह दूसरों के संताप से संतप्त 
होता दै श्रीर्‌ दूसरों के सुख से खली रहता द ॥२७०॥ 

सल्नन शरोर दुजेन की भिव्रता कंसी होती दै ? 
इकोरमे करमशः प्वंशिः पवेणि- यथा रसविशेषः । 
तद्रत्सज्जनमेत्री विपरीतानां त॒ विपरीता ॥२७१।' 


सुभापितमन्जरी १४७ 


जिस प्रकार ईखके अगेञखनेकी पोरमेक्मसेरसकी 
विक्षेषता होती जाती है उसी प्रकार सज्जन की मित्रता मागे 
अगे विशिष्ट--अधिक अधिक होती जाती दै परन्तु दुजेना 
की भित्रता इससे विपरीत होती है ।२७१॥ 


पुरुप्रोत्तम कोन दं ¢ 
गज्ानो यं प्रशंमन्ति सं प्रशंसन्ति वै दविजाः । `) 
साधरपरो यं प्रशं यन्ति स पाथं पुरुषोत्तमः 1३७२ 
अश्रेः राजा जिसक्री प्रशंसा करते है, ब्राह्मण जिसकी 
परशंशाकरते दहै श्रौर साधु जिसको प्रशंसा करते दै द 
अज्ञ न । वह्‌ पुरुषोत्तम है ॥३५२॥ +, ४ 
मनुष्यों कै चार सेद्‌ 
तेतु सद्ुरषाः पराथधटकाः सार्भं परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु पराथंषुयमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये । 
तेऽमी मातुपरात्तसाः परदिते स्व्थाय निध्नन्ति ये 
ये निघ्नन्ति निरथेकरं परहित ते के न जानीमहे ।३७२। 
अत- जो स्वाथ को द्ोड कर परां करने 'मे तत्पर रहते 
हवे सप्पुरुष है, जो स्वाथं काविरोधन कर परार्थकरने 
मे तत्पर रहते है, वे सामान्य पुरुषर्है, जो स्वां क लिये 


४ सुभाषितमञ्जरो 

पराथेको नष्टकरतेदै वे मनुप्योम राकस ्ोरजा 
विना प्रयोजन ही दूसरों का हित नष्टकरतेहै बे कौन 
यह्‌ हम नहीं जानते ॥३५३॥ 

महहाप्रुरुष का लक्तण 

प्रारम्मे सवंकोयौणि धिचार्ाणि पनः पुनः ' 
पररन्धस्यान्तगमनं महापुरछलक्त्णम्‌ ॥२७४॥ 

अत्रध्ीः- प्रारम्भमे सवे कार्या का चार नार विचारकेर 


लेना चाये पश्चात्‌ परारसम्म क्ये हुए कायं को परा करना 
दायि यदै सदहापुरुष का लक्षण दे ॥३५४॥ 


महात्माश्ों ॐ प्रकृतिसिद्धगुण 
दरुतविलिस्वितच्डन्द्ः 
विपदिषेयंमथाभ्युदये कमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः! 
फश॒सि चाभिरंचि व्य॑सनं श्र तौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ 
| २५५९] 
उ्ध्प्रः- विपत्ति मे धेये, देश्वयं मे कमा, सभा से बोलने की 
चतुराई, युद्ध मे पराक्रम, यश मे इच्छो च्रौर शास्त्र मै व्यसन- 


श्मासक्ति, यह सव महास्माश्रों मे स्वभाव से सिद्ध होते दे! 
| २५७५८ 


सूभापितमञ्जरी १४६६ 
उत्तम पुरुष कव भोजन करते दै ? 


प्ति मतुः शिशोः पात्रग्भिशीघ्रद्रोगिणाम्‌ । 

प्रथं भोजनं दत्वा स्वयं मोक्तच्यद्त्तमेः ।२७६॥ 
अ्र.- पिता, माता, बालक; सुनि आदि योग्य पाच्च; 
गभिंणी स्री, वृद्ध श्नौर रोगी मुष्यों को पहले भोजन देकर 
पीछे उत्तम पुरुषां को स्वयं भोजन करना चाहिये ॥३५६॥ 


किनफे पद पद पर तीथं दै? 


परद्रव्येषु ये दयन्धाः परस्त्रीषु नपुसंकाः । 
परापवादने मुकराप्तेषां तीं पदे पदे ॥२७७॥ 
अर्य - जो दूसरे के धन मे श्नन्धे है, परस्त्रिया फे विषये 
नपुसंक दै चनौर दूसरे की निन्दा करनेमे गू है उन्हे पद्‌ 
पद्‌ पर तीथं दै ॥२५५॥ 

देवताच के समान पुरुप कंन दै ? 


परपरिादनमृकराः परदोपनिदशंने चान्धाः । 
प्रकटुकवचनवधिरस्ते पुरुपा देवतासदशाः; ।२७८॥ 
आश्य: जो दूसरे की निन्दा करनेमे मूगे दै, दृसरे के दोय 
देखने मे न्धे दै श्नोर दूसरे के कण वचन सुनने मे बदरे 
हे वे पुरुष द्रेवता के समान ह ॥२७न॥ 


१५० सुभाषिततमञ्जरो 
कुलीन सनुष्य नीच कायं नहीं करते 


वनेऽपि सिंहा गजमांसभक्निणो, बुधुचचिता नेष तरणं धरनि, 


एवं लीना व्यस्तनाभिभूता, न नीचक्रमांसि समाचरन्ति! 
1) २७६ 


४ | न ६ (द 
उअत्रश्यरः- जिस प्रकार सिह वनसे भीद्ाथीकामास खाते 
ह भूख से पीडिन होने पर घास नदीं खाते उसी प्रकार कुलीन 

म अ भ 1 ¢ 9 
मनुष्य व्यसनं से युक्त होने पर भी नीच कायं नही करते । 
सञ्जन किनके वन्य नहीं है ? 


वदनं प्रषादषदनं हदयं सदयं सुधा्ुचो वाचः । 
करण ' परोपकरण' येषा केषां न ते बन्धाः ॥२८०॥ 
र्य - जिनका मुख प्रसन्नता कां धरै, हृद्य द्य) से 
सहित दै, वचन त्रमृत को भाराते है ओर इन्द्रियां परोपकार 
करती है वे सज्जन किनके वन्य नदीं है ॥२८०॥ 

सञ्जनं के लक्तण क्या दै ? 
गर्वं नोद्रहते न निन्दति परं नो भाषते निष्ट्रं 
प्रोक्तं केन चिदप्रियं हि सहते क्रोधं च नालम्बते । 
भ्र त्वा कान्यमलक्तणं परशं संतिष्ठते मुक्वद्‌ 
दोपांस्डादयते युखान्‌ प्रथयते चैतत्सतां लक्तणम्‌ ।२८१। 


ष 
मुभापितमजजकरक 


४ 0. 
पपभ्र- जोन गवेको धारण करता सर्‌ द्र 


करतार, न फठोर वचन बोलता है, को$ च्प्निये चीत कहतः 
हतो उन सहलनाद्ै, क्रोध का श्राश्रय नहींलेता दै. दरे 
रे द्रारा रचित दोपपृरं काव्यकोमुनकरजो गूगेकी.त्तरह 
चुप व्रा रहतादं जो दूसरे के देषां को द्ुपात्ता है तथा गुखो 
को विम्दृत करता रै वह सञ्जनरै। सज्जन का यदी 
लक्षण ई ।३८१॥ 


मडापुरष छोटे पुरुषां पर क्रोध नही करते 
णानि नोन्मनयत्ति प्रभन्जनो 
मृदृनि नीचेःप्रणतानि सवतः , 
मपुनिद्तानत्र तस्न्प्रव्राधने 
मदाच महन्स्वेय क्सेति तिक्रमम्‌ 1३८२५ 
प्रव्यः- प्रवी सच प्रोरस्नच भकेटण्केणा कोने 


उम्काद्ती. उचप्ृक्ठाकफादही उण्वादूतीष्ैसा दीक रै कयाद्धि 
महापुर सह्ापुच्पा पर ही पराक्रम कर्ते ह॑ [सम्‌] 


जर्नास प्रची सृनोभितरै 
श्रप्रियवचनदण्द्रिः प्रियवचनां: ्वदरग्परितुष्टः । 
परपरिवदनिषूर्तः कवविन्कययिनपरिडता वमुधा | ३८२ 


१५२ युभाषितमञ्जरी 


¢ * ^ [3 
अ्रश््र- जो प्रिय वचनों के विषयमे द्रिद्रहै, श्रिय 
वचनं से सम्पन्न दै, ्रपनी स्त्री मे संतुष्ट ठै, श्रौर परनिन्दा 


> ==) 


मे दूर है देसे पुरुषों से प्रथ्वी कीं कहीं सुशोभित है ॥२८२॥ 


साधु कोन है? 
प्रथ्वीच्छुन्दः 
नयन्ति जितमत्सराः परहितार्भमस्युघताः 
स्वयं विगतदोपकाः परतिपत्तिखेदाघहाः 
महापुरपसंकथाश्चधरणजातरोमोग्दमाः 
समस्तदुरितारंवे प्रकटसेतवः साधः ॥३८४॥ 
अ. जिन्होँने इष्य को जीत लियादै, जो परहित के 
लिये तरर रहते दहै, जो स्वयं दोष रहित है, जो दसरों की 
विपत्ति मे खेद धारण करते है, जो महापुरुषों की कथा सुन 
कर रोमाञ्न्वित होते दै ओर जो समस्त पुरूषो के पापरूपी 
समुद्र मे प्रकट पुल है वे साधु है ॥३८४॥ 
धीर कौनरै ? 
ते धीरास्ते शवित्वाढ्या स्ते वैराग्यसययुन्नताः । 
विक्रियन्ते न चेतांसि सति येषायुपद्रमे ॥२८५॥ 
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अश्नि- जिनके चिन्त उपद्रव के होने परी विक्रिया को 
प्रप्र नहीं होतेवे ही धीर दै, वे ही पवित्रता स युक्त दै, रौर 
वंराग्य से उन्नत है ॥२८५॥ 
संपत्ति श्रौर आपत्ति महापुरषो के ही होती है 
संपदो महतामेव महतामेष चापदः । 
वधते चीयत्ते चन्द्रो न तु तारागणः क्वचित्‌ ।३८६॥ 


छत्र - महापुरुषों फ दी संपदाए हाती है जौर महापुरुषों 
के ही आपदाएं होती है च्योकि चन्द्रमादी बदृताहै ओर 
घटता है ताराच्मां का समूह करी महम वढताघटता है 1३८६ 


मह्यपुरुपो को विक्रार नही ह्येता है ` 
गवादीनां पयोऽन्ये्य ; ख्यो बा दधि जायते । 
दीतीदधिम्तु नायापि सहतां विकृतिः इतः ॥३८७॥ 
5. गाय्ादिका दूध दूसरे दिन च्रथवा शी दही 
दही चन जाता है परन्तु चीरसागर श्राज तक दहीरूप नदीं 
हो सका सो ठीक दै क्याकि सहापुरर्षो के विकारकसेहो 
सकता हं † ॥३८७॥ । 
उत्तम पुरुषो की प्रकृत्ति मे विक्रार नदीं होता 
मन्दाक्रान्ता 
दग्धं दग्धे पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तं 
धृष्ट धृष्टं पुनरपि पुनशन्श्नं चास्मन्धम्‌ । 
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शन्न छिन्नं पुनरपि पुनः साहु रेकुदरं 
पराखन्तेऽपि प्रकृतिषिङृतिजायते नोत्तमानाम्‌ ।३८८॥ 


अ~ सुबणे वार वार जलाय जाने पर भी सुन्दर वणं 
का धारक होता ह+ चन्दन वार वार धिसेजाने परमभी 
सुन्दर गन्ध से युक्त होतारं रौर देख बार वार्‌ कारे जाने 
पर मी मधुर स्वाद्‌ कोढेने बाला होतादं सोटीकद्दीहं 
वयोकिं प्राणान्तं होने पर भी उच्चस मनुष्यों की प्रकृति-- 
स्वभाव मे विकार नहीं होता ।३८८॥ 


महापुरुषों का सच अनुसरण करते ह 


मत्तवारणंज्ुणशे व्रजन्ति हरिणाः पथि । 

प्रविशन्ति भटा युद्ध महामटपुरस्सराः ।२८६॥ 
माखतामाितानर्थान्‌ सुखेना्लोकते जनः 
एचीष्ुखषिनिर्भिन्नं सणि विशति षप्रकम्‌ ॥३६०।। 
छत्रष्म- सत्त दाथी के द्वारा चले हए मागं मे हरिण चलते 
ड, महायोद्धा को आगे कर साधारण योद्धा युद्ध मे प्रवेश 
करते दैः सूये के द्वारा प्रकाशित पदार्थो को लोग च्रच्छी 


तरह देखते दै ओौर सूह फे अभ्रभाग से भिन्न मणि मैसूर 
भरवेश्च करता हे | ३८६-२६०।।॥ 
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सज्जनो को अरनादध्से दुख होता दं 
अन्योक्तिः 
न दुःख दद्यमनिमेनेच्छेदेन च पषेशे' 
एकमेव महादुःखं गुञ्जया सह तोलनम्‌ ५३६१. 
रथ्यं - सुव्णे कहता हं कि मुे जलाने पर दुम्ख नहीं 
होता, काटने पर दुःख नहीं दता ओर घसीटनेमे दु.ख 
नहीं होता किन्तु गुमची के साथ तोला जाना यही एक मुके 
ससे वडा दु.ख दं ॥३६१॥ 
== :ऽः- 


८ ५ 
ल्रटघ्वय (्र्खा 
ब्रह्मचयं धारण करने की प्रेरणा 
संपताराम्बुधितारकं सुखकरं देवैः सदा पूजितं 
ुक्तिदारमपारपुर्यजनकं भीर; सद्‌ सेधरितम्‌ । 
सम्थण्दशनवोधव्त्तयुणमद्‌ भाण्डं पथित्रं परं 
हयत्राुत्र च सौरूयगेहमपरं स्वं वरहमचर्म भज ॥२६२॥ 


उ्रः- जो संसाररूपी समुद्र से तारने बालारं, सुलको 
करने वाला र ठेबोके दारा सदा पूजित ह, मुक्ति का द्वारह, 
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अपार पुण्य का जनक ह, धीर मनुष्यो के द्वारा सदा सेवित 
है, सस्यग्द शन सम्यग््ञान ओर सम्यकचारित्र गुणां का 
उन्तम पात्र र, परम पविच्र हं, तथा उस लोक ओर परलोक 
मे सुख का घर दै रेसे ब्रह्मचयं को तुम धारण करो ॥३६२॥ 
¢ अ न्ध 
ब्रह्मचयं ही श्रेष्ठदह्‌ 
वह्य्य मवेत्सारं सर्वेषां गुणशाल्तिनाम्‌ ! 
वरदयचर्थस्य भङ्गेन गुणाः स्वे पल्लायिताः ॥३६३॥ 
अत्र सभी गुणी मनुष्यो मे व्रह्मचयं श्रेष्ठ हं । क्योंकि 
¢ भ नि ९५ भ स 
व्रह्मचयं के भद्व होने सें सव गुण नष्ट हो जाते हे ॥२६३॥ 
ब्रह्यचयं स्वगं श्रौर मोक्त कादतु रैं 
्रह्यचयंसपि पालय सार धममसारुणदं मवतारम्‌ । 
स्मयुवितमगृहप्रापणदेतं दुःखसागरविलद्वनसेतुम्‌ ।२६४। 
छत्रम -जो सारभूत ह, धमे चादि श्रेष्ठ गुणं को देने बाला 
है, संसार से तारने बाला है, स्वगं चोर मोरी घर की 
प्राप्निकादतु दह तथा दु खरूपी सागरको पार करने कं 
लिये सेतु ई रेसे बरह्यचयं का पालन करो ॥३६४॥ 
ब्ह्यचयं के चिना सच व्रत व्यथं है 
नत्मचर्थं भवेन्मृलं स्वस्या वरतसन्नतेः । 
त्राचवस्य भङ्गेन व्रतानि स्यु थानृणम्‌ ॥२६५॥ 
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€ च्‌ 
प्रथ - वरह्मचय समस्त त्रत समूह का मूल ह । जह्यचयं के 
भङ्ग होने से मनुष्यो के त्रत व्यथं हो जाति है ।३६५॥ 
प्ररस्री सेवन का फल 
घन्णं वधं धनञ्र श शोक ताप इलक्तयम्‌ । 
दुःखदं कलह मृत्यु लभन्ते पारदाः ॥२६६॥ 
उत्र्-परस्त्रीसेनी पुरुष, बन्ध, बध, पननाश, शोक, संताप, 
लक्षय, दुःखदायक कलह शमर म॒स्यु को प्रप्र दते दै।३९६। 
९ न ० ¢ 
रबरह्मचयं से क्यानष्ट होतार 
्रापुम्तेजो यलं वीयं प्र्ना श्रीथ महायशः | 
पुण्यं सुप्रीतिपर्मं च हन्यतेऽनहसेबनात्‌ ।३६५॥ 
$प्र्र :- श्यव्रह्म-कुशील सेवन करने से, आयु, तेज, ब्ल, 
वीय, लदमी, बि पुल्लयश, पुरय ओर उत्तम प्रीति नष्ट हो 
जाती दहे ॥३६५५॥ 
शीलत्रत शाश्वतसुख का कारण है 
ये शीलतषन्तो मञुजा व्यतीता दृटवरतास्ते जगते प्रपूञ्याः ! 
परर देवामुरमानुपणु पर सख॑ शाश्वतमप्तुषमिति ॥२६८॥ 


अध्यै - जो शीलवान्‌ मनुष्य हो चुके है बे च्रपने त्रत पर 
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द्‌ .प्हने बाले तथा जगत्‌ के पृजनीय हुए है । शीलवान्‌ 
जुष्य प्रमवमे मी दव दानव शरोर मङुप्याकरे सुखको तथा 
अविनाशी उक्ृष्ट मोक्त सुख को प्रात्र करते हे ॥३६६॥ 
शील ही श्रनुपम धनदहै 
शीलं हि निम॑लक्घलं सहगामिचन्धुः 
शीत्तं वलं निश्पमं धनमेव शीलम्‌ | 
पाथेयमद्यमलं निरपायरक्ला 
माक्तादयं गुण इति प्रदन्ति सन्तः ॥३६६॥ 
उ्रश्यः- शील ही निमेल कुल दै, शील ही साथ जाने बाला 
वन्धु है, शील ही अजुपम वल दैः शील ही धनर, नील दही 
अतय सम्बल दै, शीलदही निर्बाध रक्ता श्रौर शीलं 
साक्तात्‌ गुण है एेसा सत्पुरुष कदने हे ॥३६६॥ 
परदार मेनन कष्टकर है 
सन्पागेस्वलनं षिवेकदुलनं प्जञालतोन्मृलनं 
गाम्भीर्योन्सथनं स्वश्ायद सनं नीचत्रसपारनम्‌ 1 
सद्ध्यानावरणं स्वध्हर्णं पापप्रपापूरणं 
धिक कष्टं परदारलद एमिदं स्लेशाडुमाजां तरण ४००) 


¢ [म भ क च 
उ? - जो सन्मागे से स्ललित करने वाला है. जिचक्र को 
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नेष्ट ऊरने बाला र, प्ज्ञारूपी लता को उखाइने बालाः 
माम्भीयं को दूर करने बाला दै, पने शरीर का दसन करने 
घाला ह, नीचत्व को प्राप्त कराने वाला ह, समीचीन ध्यान 
को रोकने बाला ६, ्रात्मथमे का हरण करने वाला रहै च्नार 
परापस्पी प्याऊ को भरने बाला है पेते क्नेशमोजी मनुष्यां के 
उस परस्यी सवन रूप कष्ट को विकार ह ।००॥ 


कामाग्नि का सताप वडा प्रबल रै 
विक्नोऽम्बुधगव्रातः प्लापितोऽप्यम्बुतशिभिः । 
न हि त्यजति संताप कामवहिप्रदीपितः ॥५०१॥ 


छः कामाग्नि से संतप्त मनुष्य मेर्घा के समूह्‌ म सचे 
जाने पर तथा समुद्रम डवोये जाने परमभी मंवापको नहीं 


छोडता द ॥४०१॥ 

पयं 1 

निन्दा 
चायं के त्याग की निन्दा 

म्कनेतरियु धनिन्य दुःखपरंतप्त्रीजं 
भिपमनरफपामं बन्पुषिच्ररैतम्‌ । 
कुगतिदरमपारं ए््तस्य करन्द 
त्य सङलमदचं त्वं सरा प्रुकतिहतीः ॥४०२॥ 
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{्रथ्व्र - समस्त दिद्रानां के हारा निन्दनीयः दुम्ख एवं 
संताप का कारण, नरक का विषय मामं जन्धुञ्। के वियोग 
का देतु, कुगति को करने बाला सारहीन, तथा पाप्पी 
वक्त का कन्द्‌ एसे समस्त अदत्तादान को तुम मुक्तिकीप्राप्नि 
के श्रथ सटा के लिय ह्योडे ।४०२॥ 

सवते चठ अथे शौच दै 
सर्वेषामेध णोचातापथेशौचं पिशिप्यते | 
योऽथेषु शुचिः स शुचि न॑वृद्रादिमि. शुषिः ॥४०३। 


अ्श््रः- सच प्रकारकी पविव्रतश्योँमे धनकी पचिच्रता 
अपनी विशेषता रखती दहै! जोधन के विपयमे ण्वित्र 


वह्‌ पविच्रहै व्रद्रादस्था आ्ादि के कारण मनुष्य पवित्र नदीं 
टोतता । ४०३] 


चोरी से हानि 
जन्यं हन्यतेभ्र शो षिञ्स्मम्य ध्रतारिपु । 
विपापः प्रणपयेन्ता सत्रबन्ध्यादिभिः सह ' ४०४॥ 
गुणप्रमपसंन्धा कीतिं रम्लानमालिका । 
लतेव दाषमंशिलष्टा सदः चारेण हन्यते ॥४२५॥ 
तच्च लोभोदयेनेव दुविषफेन केनचित्‌ । 


हयेन तेन बध्नाति दुरु दुष्टवेऽ्टय { ॥८०६॥ 
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रध्रं - चोरौ सर सौजन्यनष्रहो जाता है, धरोहर छादि 
रखने मे विश्वास चला जाता हं, मिच्रतथा चनु श्रादि के 
साधर प्राणान्त विपत्ति प्रप्र होती ईै, गणरपी फलो से गुम्फित 
कीनिरपी ताजी माला द्ागाग्नि से जुलसी लता के समान 
गीघ्रहीनष्टदो जाती दै। बह चोरी कती श्रातक्रिमी बहुन 
भारीलोभक्ष्रके उदय्स हीहोतीदहै। लोभश्चौर चग 
ठन दोना से यह जीवन प्चृत्तिद्धारा खोरीच्रायु क्राचन्व 
करता हे ॥०, ४०५, ४८६॥ 


रला 
रत्नत्रय के धारक है सन्पुन्प हट 
सम्यग्दशनज्नानचाग्निवितयं दितम्‌ । 
न्तः मथेदा सन्तः कथयन्ति जनेश्वराः ॥४०७।४ 


९ व ६ 
छ्व्य.- सम्यग्रणेन) सम्यर्तान स्यार सम्यक्‌ चारित्र 
नीना दही हितकर दरं जा मन्या पनमे सरित ट तरे सन्पृस्य 
सा जिनेन्द्र भगवान फटन हं 1०८) 


+ 1 1, । „4 [, 


रस्नत्य छी महिमा 
प्राप्ते रन्मधये नेवं प्नं जमति मानः । 
मते श्लनत्रे लोक हारिनो रन्नप्य्हः ॥४०८॥। 
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-छ्र ८ रत्नत्रय के प्राप्रहोने पर संसार्‌ मे मनुष्योंको 
सच क प्राप्रहो जाता दै रोर रत्नत्रय के चले जाने परं 
रत्नों का संत्रह्‌ लुट जाता है ॥४०८॥ 


रत्नन्रय से दी जन्म सफल होता है 

लब्धं जन्मफनं तेन सम्यक्त्नं च जीषितम्‌ । 

येनाघाप्तमिद पलं रत्नत्रयमनिन्डितम्‌ ॥४०६॥ 
छ्रये - उसी ने जन्म का फल पाया श्रौर उसी ने सम्यक्स्न 
को जीवित किया जिसने कि इस पवित्र एनं प्रशंसनीय 
रत्नत्रय को प्राप्र किया ह ।'४०६। 

रलनवत्रय का फल 

सदटष्टिसञ्ज्ञानतपोऽस्विता ये चक्र श्वरत्मं च सुरेश्वरम्‌ 
प्रकृष्टसोख्यामहमिन््रतां च, संणदयन्त्येवन संशयोऽस्ति 
अर्य - जो सम्यण्द शैनः सम्यग््ञान श्र सम्यक्‌ तप से 
सहित दै वे चक्रवर्ती पद्‌ को तथा उछ सुख से युक्त अह- 


मिन्द्र पद्‌ को नियम से प्राघ्ठ करते दै इसमे संशय नहीं हे । 
।|४१०॥ 


रतनच्रयरूपी च्नस्त्र जयवन्त रहे 
रत्नत्र्यं जैनं जेत्रमस्मं जयत्यद्‌ः । 
येनाव्याजं व्यजेष्टाहेन्‌ दु रितारातिवा्िनीम्‌ ॥४११॥ 
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र त्री च्रर्हन्त मगवान्‌ ने जिसके हारो पापरूपी 
शन्नो की सेना को सदन ही जीत लिया या. ठेला जयन- 
शील जिनेन्द्र प्रणीत रत्तत्रयरूपी स्रस्त हमेभा जयवन्त रदे । 
) ४११॥ 
रत्नत्रय को नमस्कार 
+ न~ 0 (^. £ [क 
र्नव्रणं तज्जननातृद्युसपत्रयीदपेरर नस.मि । 
यदूभृषसं प्राप्य भवान्त शिष्टा क्त व्िह्पाङृतयोऽप्यीष्टाः 
॥४१२॥ 
र्यः सै जन्मजरा चरर मत्युन्पी तीन सर्फोकेमहको 
हरने बाले उस रत्नत्रय मभ्यण्दशतेन सम्यगन्नान शरोर सम्यक्‌ 
चारित्र को नमस्कार करतार] जिसका च्रामूपरण प्राप्रकर्‌ 
साधुजन विरूप आकृति के धारक होकर भी मुक्तिरूपीस्त्री 
क प्रिय हो जाते है ॥४१२॥ 


निश्वय ‹त्नच्रय का स्वरूप 
भ्रदधा स्व्तैव शुद्धः प्रमदबदुरूपद्रेय इत्यञ्जमा च्‌ । 
तस्यैव स्ाुभूत्या प्रथगुमवन धिग्रह. संधि ॥ 
तत्रैवायन्ततप्रया मनसि लयमितेऽ्वस्थितिः गयस्य चर्य । 
सवालमानं मेदरत्तत्रयपर्‌ परमं तन्मम रिद्धि शुद्धम्‌ ॥४१३॥ 


अग्र्- हे भेद रत्नत्रय से तत्पर ्राराधकरान । सदृशुरु ते 
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` उपन्शि दिया है कि आनन्दमय द्रव्य ओर भाव कर्मासे 
रहित केवल निजास्मा ही मसुरा के दवारा उपादेय है। इसं 
प्रकार से शद्ध स्व।त्महूय अभिनिवेश ही निश्चय सम्यग्दशेन 
है श्रौर उस शुद्ध स्वात्मा काही स्वानुभूति के द्वारा मन 
वचन काय से प्रथक चितवन करना परमा्थभूत सस्यशज्ञान 
है । तथा उस शुद्र निज स्वरूपमे ही त्यन्त नैनरष्ण भाव 
सेमनकोलय करके अवस्थान करना निश्चय चारििरे 
प्रतः तू अपने को परम शुद्ध सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रमय 
समम ॥४१३॥ 


रत्नत्रय केसा है 
मज रलत्रयं प्रन मव्यलोकैकभूषणम्‌ । 
तोषणं युक्तिकान्तायाः, पूषणं ध्वान्तस॒न्ततेः ।॥४१४॥ 
उअ से सम्यग्दशन सस्यरज्ञान परार सम्यक्‌ चारित्र रूपी 
उस श्रे्ठ रत्नच्रय की आराधना करता हू जो कि भव्यजीां 
का मुख्य च्मामूषरण है, सुक्तिरूपी कान्ता को सन्तुष्ट करने 


वाला दै चौर ज्ञानान्धकार के समूह्‌ को नष्ट करने वाला, 
॥४१४॥ 


भवदुजगनागद मनी, दुःखमहाद घशमनजल्रष्टिः । 
हरितििलाग्रतमरमी, जयति दगादित्रथी सम्धक्‌ ॥४१५॥ 
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ऽत्र :- जो सम्यण्द्शेन चादि तीन रत्न संसार रूपी सपं 
का दमन करने के किये नागदमनी के समान है, दुखःरूपी 
दावानल को शान्त करने के लिये जलब्ृष्टि के समान है, 
तथा मोक्त सुखरूप अमृत के तालाब के समान दै, वे सम्य- 
ग्दृश्न रादि तीन रत्न भले प्रकार जयवन्त होते है ॥४१५॥ 


याञ्चा परिहार 
सबसे याचना न करो 
अन्योक्ति 

रे रे चातक सव्रधानमनसा मित्र कणं श्र यता- 
मम्भोदा वया वरषषन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादशः। 
केचिद्‌ वृषटिभि राद्रेयन्ति धरणी गजैन्ति केचिद्‌ वृथा 
यं य पश्यति तस्य तस्य पुरतो मात्र. हि दीनं वचः ।४९६॥ 
उ्रध्णीः- हे मित्र चातक । क्षण भर के लिये सावधान चिन्त 
होकर सुनो, यद्यपि श्राकाश मे बहुत से मेघ रहते है तथापि 
सभी मेव एेते नद्य होते। उनमे कोई तो धृष तेप्रथ्वीको 
श्राद्र करते हैँ ओर कोई व्यथं ही गर्जते दै इसलिये तू 
जिसे जिसे ठेखता है उसके श्रागे दीनं वचन मत बोल ४१६ 


याचना के पूवं ही गुण रहते है पीं नदीं 
तवत्स्थगुणरूयः पटुमतिस्त्रत्छतां बरह्लभः 
शरः सच्चरितः कलद्रहितो मानी इतक्ञः कविः । 
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दक्तोशूमेरतः सुशीलगुणवार्‌ प्रप्र तिष्ठान्वितो 
वसजवातपद देहीति नो भापते ४१७ 
श्रथ्थरं - यह मनुष्य जव तक कठोर चजधात फे समान देहिः 
देर इस प्रकार के दीन वचन को नही कहता है तभी तक 
वास्तविक गुणो का घर रहता है, तसीतक तीदण बुद्धि रहती 
है, तभी तक सञ्जनों को प्रिय, शूरवीर, सदाचारी, कलङ्क 
रहित, मानी; कृतज्ञ, कवि, चतुर, धर्मात्मा, युशीलगुण से 
युक्त श्रौर्‌ प्राप्र प्रतिष्टा से सहित होता हे ४१५ 
याचक के शीर मे मरण के चिह प्रकट होते दै - 
गात्रभङ्गः स्वरो हीनो छङ्गस्वेदो सदहाषयम्‌ 
सरणे यानि चिह्वाति तानि चिह्ानि याचक्ते ।४१८॥ 
अष्टि शसीरका टूटना, स्वरकाहीन होना, शरीरेते 
पसीना दूटना ओर महाभय होना इस तरह जो चिह मरण 
के समय होते है वे सव याचक मै होते दै ।॥४६८॥ 
याचना कष्टकर है । 
देदीति वा्ष्ं वचनेषु कष्ट, नास्तीतिवाकयं च ततोऽतिकपः 
गृहत बाययं बचनेषु राजा नेच्छामि वाक्यं च ततोऽधिराजः 
- देदि"-- दे्रोः इस प्रकार का वचनः, वन्रनौमे 
क्ट है । "नास्ति "नदी हैः इस प्रकार का वचन उससे भी 
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चरधिक कथ्ट रै । "गृहातु-- नलेच्मोः, इस प्रकार का वाक्य 
चचनो मे राजा है शौर नेच्छामि भसे नहीं चाहता हू” इस 
प्रकार का वाक्य उससे भी अधिक बडा राजा दै ॥४१६॥ 
भिल्लुक निन्दा 
अनाहताः स्यं यान्ति रसास्वादषिलोल्॒षः । 
निवारिता न गच्छन्ति माधि इवं भिन्ुकाः ॥४२०॥ 
8अ?.- रसास्वाद के लोभी सिद्धक मक्खियों के समान 
विना बुलाये स्वयं त्रा जाते दै श्रौर इटाये जाने पर भी नहीं 
हटते है ॥ ४२०1 


= 


याचना से क्या न होता दै 
देदीति बचनं श्र स्वा देहस्थाः पज्चदेवताः । 
नश्यन्ति तत्कणादेध श्रीहीधीस्मृति प्रीतयः ॥४२१। 
रप्र (दिः देश्ोः यह्‌ वचन सुन कर शरीर मे रहने 
बलि पांचदेवता-- श्री, द्वी, घी, स्मृत्ति्ार कीति. तत्त्ण 
न दो जाते दै अर्थात्‌ याचना करने वाने की लदमी, लज्जा, 
बुद्धि, स्मरणएशक्ति योर कीति नष्ट हो जाती दै ॥४२९]॥ 
याचक के कुल मे जन्म लेना अच्छा नरह है 
वर परियन बाष्ने क पपरारपतरते,। - | 
व्रं नीचे जन्म न जन्म याचके बते ,॥४२२॥ , 
छ्र्ध्यः- परियो के वन मे रहना श्रच्छा, पत्यं ऊ पैव पर 
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री यच्छा श्रौर नीच ङ्कुलमे जन्म लेना अच्छा परन्तु 
याचक के कुल स जन्म नेना अच्छा नहीं है ।।४२२]) 

काक्र ओ्रौर याचक मे अन्तर 
काफ़ गाह्यत कफान्‌ याचन्नोन तु याचफ़रात्‌ } 
काकेयाचक्रयोमध्ये वरं कामो न याचकः ॥४२३॥ 


अर््प्रः- एक को्मा दूसरे कौम को बुला लिता है परन्तु 
एक याचक दूसरे याचको को नहीं बुलाता इस तरह कौशा 
ओर याचक इन दोनों मे कौञ्ा अच्छा है याचक नही ।४२३। 


याचना करना अच्छा नहीं 
तीच्धारेण खङ्खन वरं जिह्वा शध कृता । 
त तु मानं परित्यज्य देहि देदीति जल्पनम्‌ ॥४२४॥ 


त 


ध्रश््रः- पैनी धार बान कृपाण से जीभके दो दुकडे कर 
लिना अच्छा परन्तु मान छोड कर “हि टेहि" एेसा करना 
यच्छा नही ॥४२४। 
सिज्ञक क्या शिक्तादेतादै! 

रार्‌ द्रारमटन्‌ भिध्रुः शिक्तयते न याचते । 

य्रदच्या माद््नोमामभू दवा लं खादफो मव ।४२५॥ 
अर्म -द्रार्‌ द्वार पर घूमता हु्ा भिज्लुक याचना नर्हीं करता 
ह किन्तु सभी को ठेसी शित्तादेतादैकिदान नटेकर मेर 
समान मत बनो भिन्तु देकर श्रपने समान वनो । ॥४२५॥ 


